दा ब०् जस्टिस 
दव भाव रानाड | 





सर्वेतः सारसादद्यात्‌ युप्पेश्य इब पद्पदुः ॥ 
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राशी -.3) 
रासचन्तू वस्सों का आगसद अ रब छैजे के 
डेंढ सास यहा रहे । यहां पर उन पतन अनकाश के 
ससय स्वर्गंवाती जस्टिस भहादेव गोविल्द रानाडे की 
जीवनी, जो श्रीसती रानाहे ने भराठी भाष। में लिखी 
है, का हिन्दी-नर्मोनुवाद्‌ क्षिया । पश्चात्‌ आपने, अनु- 
वादु-स्वत्व सहित, मुझे वह छापने के लिये दिया। नवीन 
प्रेस ऐक्ट मे अनुत्तार यह बात सी मेरे लिये झत्ति आवश्यदा 
थी कि सें भ्रोसती रानाडे से भी इस हिन्दी सापानुवाद 
के छापने का अधिक्षार प्राप्त करू । देवसंयोग से कुछ 
समय पोछे ठाकुर लाल सिद्द जो हेडक्तके लैण्ट रिकाइस 
आशऊ़िस रियासत इन्दौर आगरे आये । उन से मैने इस 
पुस्तक की प्रशंसा फरते हुए हिन्दी-अनुवाद्‌ के छापने 
दी आज्ञा श्रीमती रानाडे से प्रपप्त करने के विषय में 
ज़िक्त किया । आपने कहा कि में इन्दौर पहुंच कर 
आपका यह क्षाय्ये करा दूया। सौसभाग्यतः श्रीमती 
रानाड़े के सहोदर कनिष्ठ भाता (परिड्त केशव्ाधथव 
कुलकर) ही इन्दौर सें सेटिलमेगट आफिस में हेखक्कक हैं। 
आप से हो प्लीमती रानाएँ को हिन्दी-कनुवाद दापने की 
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आता प्राप्त फरने के लिये पत्र लिखाया गया जिस का 
उत्तर श्रीसती रानाड़ें से मिला क्षि “हिन्दी अनुवाद 
छापने की ऋऊाक्षा रए० ल० लाशा बैशदाय की को दी गईं. 
है। यदि वह न छापे तो आज्ञा मिल सकती है था 
लाला साहब से आज्ञा लेनी चाहिये ।” निदान राय 
अहादुर साला बैदनाथ सघ्हल के इस विषय सें प्राथेना 
घी गई । आपने सहपे उक्त पुस्तक्ष के छापने की आज्ञा 
अदान को । हस राय साहब क प्लोमतो राचाडे के विशेष 
कृतज्ञ हैं कि इस की अभिलयित पुस्तक के छापने का 
अधिका: देकर क्ृतप्ये क्षिया।। हम सिस्टर झुलेक्र व 
ठाकुर सात सिंदद जी के भी अलीज़ अनुण्होत हैं कि 
श्राप दोलों उष्सनों ने पुस्तक-अक्ाशन थी आजा 
दिलएाओे में सहायता की । 

अनुवादुक्त सहाशय के भी हम अनुगहीत हैं दि 
ऐसी उच्न पुस्तक फा हिल्‍दी अशुवाद कर हस को 
सपछृत किया । * 


झगरए प्रक्ाशप्त 
१०-२-९७१४ हनुमल्‍्त सिह रघुब॑ंघरे 


सह ० 
आलुवाढ़क का निबेदन | 
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सुप्रसिद्ठु देशभक्त सि० नोखले सरोखे विद्वान्‌ को भी 
जिस पुस्तक को भूमिका या प्रस्तावना लिखने का कारण 
न मिले, उस पुस्तक के सम्बन्ध में मेरे समान आल्पज्ञ 
का कुछ कहना घृछता के अतिरिक्त और कुछ भो नहीं 
हो सकता । परल्तु अनुवादित पुस्तक के सम्बन्ध में कुछ 
न कुछ कहना अनुवाद का एक प्रकार का कत्तेव्य समझा 
जाता है, इसलिए तथा अन्य कई विशेष कारणों से में 
यह थोड़ी सी पंक्तियां लिखना आवश्यक समकता हूं । 


सहात्सा रानाछें, केबल भारत के ही नहीं, बल्कि 
शमस्तव संसारके अमूल्य रत्नों में से थे । सुप्रसिदु सहात्मा 
तिलक ने एक बार जस्टिस रानाडे को तुलना, उन के 
अगाच ज्ञान और राजनोति-कुशलता के कारण 
बुद्ुराज भन्त्री व वेद्भाष्यकार भाधचवाचाय्य से कर के 


४ 


# उनमे ऐसे गुणों का सम्मिअ्रण था कि प्रकृति भी एक वार 
समस्त संसार से कष्ट उठती कि-यही एक मलुष्य है । 
शेक्सपियर 
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“सब्देज्ञः सहि साधवः” धो चर दी सम पर च- 
टाले छुए दहा घा--नह देव गोविल्द्‌ राचाड़े स्थदेश 
के लिए अकेले जो क्षाम्र कर गये हू, चतना दास अल्य 
दुशों में शायद्‌ छछुत ते आदुलियों ले शिल्ल कर भी न 
दिया होगा ।” जिस समय सनन्‍्त देश निर्ञीव सा हो 
रहा था झौर लोग अपना कत्तेव्य बिलकुल भूल गये थे, 
उस समय जस्टिस राचाडे ने लोगों के कान में संजी वल-संत्र 
फूंक कर, देश और देशवासियों में जान डाली थी ऋरर 
फेला हुआ अन्घक्तार दूर किया था । उन्होंने अपना 
सारा जीवन स्वदेश के कल्याण की चिन्ता सें ही बिता 
दिया था । वे केवल चिन्ता करके दी चुप नहों हो रहे 
बल्कि उन्होंने स्वदेशोन्नति के अनेक साथन भी लोगों 
के सामने प्रत्यक्ष उपस्थित कर दिये थे अर उस में 
सहायता पहुंचाने के लिए उन्द्दोंने बहुत से लोगों को 
उस में लगा दिया था । वहन टृढ़निश्चयी इतने थे कि 
लोगों द्वारा राजविद्रोहो रांरथा कहे जाने पर भी रुवयं 


सरक्षारों नीक्षर हो कर अपनी रथापित “सावजनिक 
सभा से उन्होंने सस्बन्‍्यध नही छ७ोहा था । 


कांग्रेस ढ जन्‍मदातः सि० एघ. उठ्ल्य ञ्यूस न्ने एक 
बार उन दी सम्ब्नन्च से दादा था+--- 
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अर्थात्‌ “ यदि भारतवर्ष में कोई ऐसा भन्ुण्य था 
जो चौदी सी घण्टे सारतचर्य ही का हिच-चिन्तन करता 
था वह सिस्टर राकताठे थे ।! 
५४ 
यदि क्षय पूछिए तो देश क्षी वत्तेमान जाइति के 
सुंडय कारण जस्टिम रानाछे ही थे । 
जिस महात्मा ने पहले पहल अपने देश की गिरी 
हुई दशा का विचार कर के, विविध प्रकार से उसे उन्नत 
करने, तथा अन्‍य लोगों को उस में सहायक्ष बनाने के 
प्रयत्ष में अपने अमूल्य जोवन का बहुत अधिक अंश 
लगा दिया, अ्रवश्य ही उन महात्ता का जीवन-चरित्र देश 
के प्रत्येक्ष शुधचिन्तक्ष के लिए बहुत कुछ उप'देय हो सकता 
है । खेद की वात है कि भद्दात्मा महादेव गोविन्द 
रानाडे का विस्तृत और क्रमवहु जीवन-चरित्र अभी तक 
प्रफ्ाशित नहीं हुआ, परन्तु यह पुस्तक, जिसमें विशेषतः 
धन की घरु बातों का चणन है, उन को जीवनो के 
अभाव को तो वहुतसे अंशों में पूरा करती ही है, साथ 
ही कह बातों में उस से कहीं अधिक उपयोगी और 
शिक्षप्रद्‌ भी है । विद्वानों का सत है कि किसी दर्याक्त 
के सावंजनिक्ष जीवन की अपेतज्षा उस का नेतिक या 
गाहस्थ्यजी वल,-यदि बह पवित्र और निष्कलडू हो- 
बहुत अधिक महत्वपूरा और शिक्षाप्रद्‌ होता है; प्योंफि 
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किसी व्यक्ति की वास्चविक्ष योग्यत्ता और उसके आशयों 
जी उदारता को सच्ची भाति प्रदट करने में उनका नैतिक या 
गाहंस्थ्य-जी वनक्रम ही झधिक उच्चस और समर्थ हो सकता 
है, सावेज्निक जीवन नहीं । इस पुस्तक्ष में महात्मा 
रानाछे का गाहँस्‍्थ्य-आयुष्यफ्रम ही वशणित है, यही का- 
रण है सि उनके साधारण जीवस-चरित्र की अपेक्षा कई 
अंशों में यही पुस्तक अधिक उपयोगी कही गई है ५ 

आशा! है कि केवल नेतिक या गाहेसस्‍थ्य-जीवनक्रम पर 
दी ध्यान रखने वाले पाठक इस पुस्तक में बहुत अधिक 

काम की बातें पावेंगे । 

श्रीसती रसाबाई रानाडे भी निस्‍्सन्‍्देह उसको ब- 

छत ही अलुकुच और योग्य धम्मंपत्नी सिली थीं । यद्यपि 

सहात्मा रानाडे झौर श्रीमती रानाठे के घाम्सिक वि- 
चारों में कुछ झन्‍्तर था, तो भी जिस योग्यता पूर्वक 

उन दोनों ने दाम्पत्य-घस्से का निवरद्द किया वह आज 
छल के नये विचारों के बहुत से पुरुषों और खि्रियों के 

लिए आदण्श हो सकता है। अनेक कहठिनाइयां सह कर 

भी पतिदेव की प्रसन्नता के लिए जिस प्रकार श्री सती 

रानाउडे ने विद्योपार्जेज किया और नदे रोशनी से चारों 

ओर से घिरो होने पर सी उनहों ने जिस प्रकार झपना 

छपरत जीवन पति-सैवा में व्यतीत क्षिया वह झाज कल 
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की नह पढ़ी लिखी स्त्रियों के लिए अनुकरेणीय है। 
इस पुस्तक में थे दो बत्तें हो ऐसी हैं जिन के कारण 
यह पुस्तक पुरुष, रत्री, बालक, बालिका, दृद्, युवा सबों 
के लिए दी यथारुचि घोड़ी बहुत उपादेय हो सकती है। 
ऐसी उत्तम मूल-पुस्तक को देख दर में ले उस का अलुचाद्‌ 
'हिन्दी-पाठकों की सेवा में उपसश्यित करना अपना क- 
क्तेद्य समझा और यदि इच अनुवाद के प्रकाशित करने 
की शआज्चा लेने में कठिनाई न आ पड़ती तो यह्ट 
पुस्तक शब से बहुत पहले हिन्दी-पाठकों के हाथ में 
पहुंच जाती । 

श्रोमती रानाड़े ने शअपनो स्वर्गीया ज्येष्ठा कन्या 
सखूताई विद्वांस के आश्रह्व करने पर मूल पुस्तक अपनी 
साठभाषा भराठी में लिखी थी परन्तु दुर्देववश पुस्तक 
म्रकाशित होने से पूवे हो श्रीसती सखूताई का शरोरान्त 
हो गया । मूलपुस्तक उन्हों खखूताई को उम्रपिंत हुई है। 

जिस प्रकार किसी वास्तविक पदार्थ के गुण उत् के 
छाया-चित्र में नहों आ सकते उसी प्रक्षार यदि सूल- 
पुस्तक के गुण इस अनुवाद में न आए सके हों तो कोई 
आश्चय्य की बात नहों है। साथ ही कई विशेष का- 
रणों से और कहीं कहीं अपनी इच्छा के विरुद् भो मुमे 
कई अंश छोड़ देने पढे हैं इसलिए तथा भराठी भाषा 
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भली साति न जानने के धारण यदि इरा छलुवाद में 
कुछ जुटिया रह गई हो तो धन के लिए मै योग्य प्य- 
ठफो से क्षमरा-प्राथेना करता हूं । 


'विनी ल 


रासचन्द्र बसों 


हम 


22 


प्रस्तादना | 
>नंक्त्) €स2तल 

स्वर्गीय जस्टिस रानाहे सम्बन्धी ग्रन्थ, अर बह 
भी श्रीसती रानाड़े का खिखा हुआ,-ऐसी दुशा में, इस 
भ्रन्य की प्रस्तावचना शिखलेक्का को हे वास्तविक्त कारण नहीं । 
किन्तु श्रीमती रानादे को इच्छा भी एक प्रकार को 
आज्ञा ही ऐ, लिस फा उल्लंघन न कर सकने के कारण 
यह पंक्ति लिखी जा रहों हैं । 

राव माहव रानाडे, उन्नीसदों शत्ताठिद्‌ के अन्तिम 
तीस वर्षा में पहलें तो सहाराष्ट्र मदेश और फिए समस्त 
सारत के, राप्ट्रोनति सम्बन्धी अनेक प्रकार के आन्दो- 
लनों के फ्रेवल आधार-स्तम्भ ही नहीं, बल्कि आदश्य- 
मथ्त्तक थे । उनकी विशाल, व्यापक्त और तेजरवी बुद्धि, 
अगाध ज्ञान, और अलौकिक आकर्षण शक्ति, पूरे रूपसे 
देशसेवा की झोर ही लगी रहती थी। अपनी आदये- 
भूमि को स्वोद्रन्दुर बनाने, सामाजिक, राजकोय, 
चाम्मिक, नैतिक, औद्योगिक आदि विषयों में उन्नति 
करने और समाज के लोगों को तद्थ योग्य बनाने की 
चिलता के अतिरिक्त, आपको और कोई कास ही नहीं 
था। राल साहब रानाड़े की गणना, देवल भारत ही 
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नहों बल्कि समस्त जगत्‌ के अत्यन्त श्रेष्ठ पुरुषों में की 
जाती है; परन्तु इसका कारण उनकी स्वदेशसक्ति नहीं 
बल्कि बुद्धि-वैभव और दिद्वत्त थी ! उन्त के थे सभी 
शुरा शसासाज््य पे। और वे भो इतने असामान्य कि 
उन में से किसी एक के कारण ही बहुत से लोगों के 
संसार में बहुत बड़ा नाम पाया । उन के समान चित्त- 
बृत्ति बढ़े बड़े साधु सन्‍तों के अतिरिक्त और किसी में 
नहीं पाई जाती । उनकी चित्तद्तत्ति में अनेक्ष सात्विका 
गुणों क्षा पूण विकास था, जो उन में होनेवाले ैश्वरीय 
अंश का बहुत अच्छा प्राण है। यदि आप का जल्‍्म 
कुछ शतक पूर्व छुआ होता, तो निस्सन्‍्देह आपको 
गणना अवबतारों में होती । वत्तेमान काल में जिस राष्ट्र 
को ऐसी विभूति प्राप्त हुईं हो, उस की भावी स्थिति के 
सम्बन्ध में निराश होने का कोड कारण नहीं है 

राव साहब के सातवेज्ननिक कामों को व्यापकता 
इतनी विस्दत है कि उस का पूरा वरोन फरने दो लिये 
इस देश का लीस वर्षा का पूरा इतिहा लिखना पढ़ेगा; 
कोर बही २ सावेज्ननिक उंस्पाओं और आन्‍्दोलनों का 
पूरा विवरण देना होगा। यह काम सहज हों है, तो 
भी राण्ट्रद्चित की दृष्टि से लीर भावी सतल्तान को भांगे 
दिखलाने के लिये करना ही पड़ेया । जिन लोगों को 
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राव साहब मे चरणों के स'दिप बैठकर देशह्वित पी शिक्षए 
ग्रहण करने का सश्नवरुर प्राप्त छुआ है, और पृतन्रव्त्‌ 
प्रेमपूवेक, जिन लोगों के लिए, आपने सार्वेक्षनिक क्लाययोँ 
का भार्ग सुगन कर दिया है उन्हों लोगों के सिर पर 
यह पवित्र उत्तरदायित्व है । अब उन लोगों को अधि- 
कार है कि जिस प्रकार चाहें, इउ उत्तरदायित्व से उऋण 
हों । राव साहब के लोकोत्तर गुणों के क्वारण, उनके 
जीवन का सावेजतिक भाग जिस प्रफार भद्दत्वपूर्ण और 
विरस्मरणीय हुआ है, उस्ती प्रकार उन के सात्विश्ल 
स्वभाव के कारण, उन का चरऊ आयुष्पक्रम (००) 
भी सनोहर श्र बोधप्रद हुआ है। उत्ती घर आयुष्य- 
फ्रम क्षा चित्र, श्रोमती रानाड़े ने इस पुस्तक्ष में मरद- 
शित क्षिया है 

साथ ही साथ इस पुस्तक में राव साहब के 
सार्वेजनिक चरित्र का भी घोड़ा बहुत अंश आागया है ३ 
राव साहब देश-क्षाय्य में दिन रात इतने अधिक्ष सप्म्‌ 
रहते थे कि उन के घरक विचारों और व्यवहारों में 
भी सार्वजनिक कार्यों का समावेश हो ही जाता था ४ 
परन्तु श्रीमती राचाड़े की इचस पुस्तक का उद्देश्य, राज 
साहब के सार्वजनिक क्षाययों' का उल्लेख करना नहीं है, 
बल्कि उनके आयुष्यक्रम का साधारण चित्र, सबे साघा- 


| 
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रण के सासने उपस्थित करना है । यह पुस्तक राघ 
साहब का ऋमबद्ठु चरित्र नहीं है । मय २ पर होने 
बालो घटनाएँ, जो किसी कारणबश याद रह गई हैं, 
था ज्लीर लोगों की ज़द्यानी जो बांतें सुनी गई हैं, उन्हीं 
का उल्लेख इस पुस्तक में है। अलुपस भक्ति और झसीम 
प्रेन के कारण यह पुस्तक्ष छिखी यद है । आशा है, 
शाप लोग सहानुभृतिपू् अन्तःकरणा से इसे पढ़ेंगे। 

अपने पतिके सम्बन्ध में पत्नी का लिखा छुआ, यह्द 
ग्रन्थ भारत में, धपने ढंचय का एक ही है। इसका कारण 
यह है कि अन्य भारतीय दस््रियों की अपेणा, इस की 
लेखिकः श्रीमती रानाएे को योग्यता बहुत अधिफ है । 
जिसने अपने जीवन के सत्ताठेस वये, उस सह्दात्ता की 
सहधसम्मिशी द्वोकर व्यतीत फिये हैं, 5िस का नैसगिक 
तेज, चनदी शिक्षा और सहदास के ध्ार॒या बहुत अधिक 
बढ़ गया है और जिस का सन राव साहब की भक्ति में 
झदा दूढ़ रहा है, उप्तोने अपने दिगनतक्कीत्ति पति के 
स्वभाव और आयुष्यक्रम का चित्र इस पुस्तक में प्रदू- 
शित किया है । इसलिये ऐसी पुस्तक के पाठक्षों का 
अभिमान साइजिक ही है । 

इस पुस्तक के पढ़ने से, पाठक्षों के मन पर जिन 
बातों का ध्र्ताव होगा, उनमें से दो एक का यहाँ उल्लेख 
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करना आवश्यक है। पश्चिमी समाज के झषिकांश परि- 
बारों में दम्पती में बहुत अधिक प्रेम होता है; परन्तु 
तो भी उन्त लोगों में :४यः सन्तानता क्षा व्यवहार होता 
है किन्तु दम्पती में उसी प्रकार का प्रम॒ होते हुए भी 
पत्नी का पति-सेवा के लिए अपना सर्वेस्त अपर फर 
देने में ही अपने को धन्य चससकवा, पूर्वीय स्तियों और 
उन सें सी प्रधानतः भररतीय यों का विशेष सनो- 
चस है। यह मनोचसे हजारों दर्षो के संस्कार और पर- 
स्परा का फल है और इस पुस्तक में उस का अत्यन्त 
सनोहर स्वरूप दृष्टियोचर होता है। विचारों और 
आयुष्यक्रम पर चहठे शिक्षा, ने कल्पना और ने परि- 
स्थिति का नया प्रभाव पड़ने पर भी श्रीमती रानाडई के 
समान स्त्रियों का सनोधर ज्यों का त्यों बना रहता है, 
इस से सब जोगों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । दूसरी 
खात पाठकों के ध्यान रखने योग्य यह है कि, जिस 
पीढ़ी के लोग अब घोरे धीरे उठते जा रहे हैं, उसे र्ती- 
जशित्षा आदि समाज सुधार के कामों में कितनी कठि- 
नाइयां फेलनी पड़ी थीं। घत्तेलान पीढ़ी को उन अष्ठ- 
चनों को अधिक कल्पना नहों है, और यह भी स्पष्ट 
ही है कि कुछ समय में शेष अहचने सो दूर द्वो जायेंगीं 
किन्तु आरस्त सें लोगों को इस के लिए जो दुस्तह कष्ट 
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उठाना पट्टा, और उस की परवाह च कर, सन्हों ने 
समाज को जो उपकाार क्षिया, चह् कभी भूलना न चाहिए 
इन विचारों दे ज्ञीघित रखने में, इस ग्रन्थ क्षा बहुत 
झच्छा उपयोग होगा । श्रीमती रानाड़े ने भी इसे झभि- 
आय से यह पुस्तक लिखी है, इसलिए उन का अभि- 
नन्‍दुून करना आवश्यक है । 


सर्वेल्द्स आप इण्डिया सोसाइटी 


घूना, ता० २० अप्रेल १९९०, गोपाल कृष्ण गोखले। 





हमारे जोवन को कुछ बातें । 
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प्वपुरुष ओर बाल्यावस्था । 


हनारे ( रानाडे वंश के ) पूर्वपुरुषों का मूल स्थान 
रत्नागिरो जिले के चिपलूण ताल्लुके का सोभार पाचेरी 
झखबवा पाचेरिसहा ग्राम है | वहां से भगवन्‍्तराव (आप के 
दादा के दादा) पंढरपुर के निकट फरकंब ग्राम में सा कर 
रहने लगे । वह बड़े अच्छे ज्योतिषी थे । सुनते हैं, नाना 
फड़नवोीस के सम्बन्ध में उन्हों ने जो भविष्यद्वाणियाँ 
कहट्दी थीं, वे बहुत ठोक उतरीं । 
भगवन्तराब के पुत्र भारकरराब उपनास आपपा 
जी, अपनो साता को अनेक सन्तानों में से अकेले बचे थे। 
उन के जीवन के लिए, लगातार बारद्द वर्षो तक सन फी 
साता को अनेक प्रकार के फठिन त्त करने पह़े थे । 
यह उसी सहासाध्वो के पुणय क्षा फल है कि आज तक्ष 
उनके वंश में सभी लोग बुद्धिनान्‌, शूर, पराक्रमी, उद्योगी 
और उद्र हुए । 
शाणप्पाजी भगवन्त सांगली संस्थान के मसिद्दु शधि- 
प्रति चिल्तामशिरात के साथ रहते थे | एक बार मुग़ल्ों 


( २) 


से लड़ फर उन्दों ने एक फिला भो जीता था और लूट 
का सारा साल आपने स्वासी दे अपया कवर दिया था । 
अपनी योग्यता के कारण वे सांगली की ओर से राज- , 
दूत नियुक्त द्वो कर अंगरेजों के पास रहने लगे थे । जे 
सदा तिर्भीकलापूर्वेक्ष अपने दढुढ़ विचार प्रकट किया 
परते थे। सांगली में उन की प्राप्त की हुं जमोने अब 
तक हस लोगों के अधिक्कार में ही हैं । शनन्‍त सनय तक 
उन के दांत तथा ऋश्य अवयणन सब ठीक थे । पचानवें 
वर्ष की अवस्था में दृैश्बर का नाम जपते हुए आप के 
यह संदार छोड़ा था । आप ने अपना अन्‍्तक्काल पहले 
से ही अपने पुत्र को बतला दिया था । 

आप्पा जी के ज्येष्ठ पुत्र, आप के दादा, अस्ृत- 
राव तात्या अंगरेजी राज्य के झारम्भ सें, चगर जिले 
के सरिश्तेदार थे। इस के बादु आप पूना और पाबल 
में कुछ दिनों तक कास्त करते रहे, और वहीं से अन्त में 
आपने पेन्शन ली । सारे पूज्य एवशुए सहित आपके चार 
पुत्र थे । बड़े बलवन्तराव दाद, दुसरे गोविन्द्राव भाज, 
तीझरे गोपालराव आने, और चौथे विष्युपत्त अआण्णा। 
गोविन्द्राव और विष्णुपन्‍त फोल्हापुर में नौकर थे । 
ऋीर बलवन्‍्तराव तथा गोपालराब अपने पिता के पास 
रहते थे। अम्नतराव तात्य! संस्कृत के अच्छे परणिउत थे। 
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आपने पुरुफसूक्त थी टीका की थी, शीर आपको 
कपने के लिये दी थी, जिसे आप मे रुपवाया भी घा 
इस क्षे अतिरिक्त तात्वाज़ी ज्योतिषी भी थे, और भाग- 
बत की क्षया शझच्छी तरह कहते थे । 

सेरे पूज्य श्वशर के घर में आप क्वा जन्म १८ पन- 
वरी सन्‌ ९८४२, संगलवार को सन्‍्छधा समय हुआ था। 
शाप की पान्‍मपत्रिका तात्याजओी ने स्वयं बनाई थी । 

सन्‌ ९८६८ में, कोल्हापुर में, सेरे श्वशुर के पास, 
८०७ वर्ष की अवस्था में, तात्या जी कर शरीरान्त हुआ। 
सस सभ्य एबशुर' जो को २४६०) सासिक्त वेतन सिलता 
था । जब शाप की अवस्था रा वर्ष की थी, छत समय 
सेरी ननद्‌ दुर्गों आक्ला का जन्म छुआ था । सन सभ्य 
सास जो क्षपत्ती सास के (हमारी दुदिया सास के) पास 
थों । उस ससय, जब सास जी ज्ञाप फो तथा सेरी ननदू 
को ले कर मेरे श्वशुर के पास कोल्ट्टापुर जा रहों थीं, 
तब सागे में झाप पर एक सड्भूट आया था, जो देशवर को 
कृपा से किसी प्रकार टल गया । रात का समय और 
बैलगाड़ी की सवारी थो + ऊंधा नीचा रास्ता होने के 
कारण गाठ़ी को घक्का लगा, और आप नीचे गिर पड़े । 
उस समय गाड़ीवान तथा सिपाही भी सोये हुए थे, इस से 
आप के गिरते की किसी को खबर भी नहीं हुद । गाष्टी 
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नोल छेढ़ सील घली गद । विदह्ुन बाबा जी रानाडें, 
जो एप. प्रवास में साथ ही थे, बहुत पीछे रह ग्ये थे । 
'किठ्ठुल काका के घोड़े की टाप का शब्द सुन कर आप 
ने उन्हें आवाज दी । उन्होंने भी आवाज पहिचान 
छर आप को उठा लिया और लेजा कर सास जी के 
झुपुदू कर दिया। 

तीन से तेरह वर्ष थी ऋबस्था तक, आप कोल्हा- 
पुर में ही रहे | छः सात वप की अ्रवस्था से ही 
श्राप को मराठी की शिक्षा दो जाने लगी । आप की 
वाल्पावस्था की बातें ताइ-सास के (सास की जेठानी) 
शददों से लिखना अधिक उत्तम होगा :--- 

“हस लोग कोल्हापुर में जिस कोटो में रहते थे। 
उसी में एक्न और सज्जन शहस्थ शाबा साहब फीत्त न 
भी रहते थे। दोनों ही परिवार देश्वर-कृपा से घहुत 
छट्टे थे। हमारे घर में स्याने और उन के घर सें बाल 
खर्च अधिक थे | हस लोगों में परस्पर पट्टा प्रेस था । 
किसी प्रकार का सेद्‌ भाव नहों साना जाता था। फकी- 
सेन के बाल बच्चे तो बहुत होशियार और तेज थे, 
परन्तु हभारा लटका बिलकुल त्तीधा । उसे कुल 
भो समक न थी । परीक्षाएं हो चुकने पर, उतर के ल- 
शुफे तो घर ञआा कर, बड़ी प्रउज्षता से अपने पास होते 
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का समाचार सुनाते थे, और बहुत सी इचर उघर को 
बातें करतेथे । परन्तु धारा लड़का निरा गूंगा 
बना रहता था + हम लेश जब कहते कि- अरे साधथव ! 
तूने तो घर झा कर यह भो न क्षह्ा कि हस पास हो 
गये ।! लो कद्दता--'इस में कहने को बात ही फौनसो 
है ? जब रोज स्कूल जा कर पढ़ते हैं, तो पास तो होंगे 
ही + इस में कहने लायक नह बात कौनसी है ? 

“इस की मां (हमारी सास) को तो इतनी चिल्ता 
थी कि यह पेंट भरने के लिए ९०) र० भासिक भी पेदा 
न कर सक्केया । फीत्त न के लहके तो बड़ी बही 
बातें क्रिया करते थे। परन्तु यह सदा गूंगा बना रहता 
था । बिलकुल सीचा था, इसे किसी बात की कुछ भी 
खबर नहीं थो। हां, एक बार जो बात समा दी जाती 
थो, उस्तो के अनुसार सदा काण्ये करता था । बचपन 
में दीवारों पर दिन भर क्षेवल अक्षर और अड्डू ही लि- 
खता रहता था । पाठशाला से झाने पर इसे जो भो- 
जन दिया जाता था उस में थोह्टा सा थी भी रहता 
था। एक्ष दिन दूध से सक्‍्खन नहों निकाला गया था, 
उसलिये घी न दियाजा सकता । उच्च ने घी सांगा, 
इसकी मां ने फद् दिया कि घी नद्टों है, कल सिलेगा, 
परन्तु इस से एक न सानो । इस पर इसक्षो मा में 
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एक्न चमचा पानो भोजन में डाल दिया, और इस से 
उसी को थी समझ कर खा लिया। दुर्ग ने हँस कर 
कहा भो-- मैया को तो माने घी के बदले पानी 
दें दिया । परलतु उस पर इस ने छुछ ध्यान न दिया। 

“एक दिन यह सनन्‍्छया कर रहा था । बिहुन 
काका ने बीच में रोक कर सनन्‍्छ्या के सम्बन्ध में इस से 
झुछ प्रश्न किया । उस का ठीक्क उत्तर देकर इससे कहा- 
शब हमें घतालओ, सनन्‍धछ्या पहां से छोड़ी थी ? वि- 
हुल काका से बहुत कहा कि तुम फिर से आरम्त करो। 
परन्तु उस में नहीं साना, जि कर के बैठा ही रहा । 
अन्त सें लाचार हो कर घितुल्न प्लाफा ने सन्‍्ध्य। के 
सच्य से कोई स्थल बताना फर कहा-यहों पर मेंन तुम्हे 
रोका था / यह भी उसो पर विश्वास क्र के वहीं से 
बाक्षी ज्ञाघी सन्च्या कर दो उठ गया । 

“बचपन में जेवर से इसे घी चिढ़ थी! यदि बड़ी 
कठिनता से जेवर पहना भी दिये जाते तो गले में चोती 
लपेठ कर गयोप छिपा लेवा थए हाथों के कड़े ऊपर सरक्षा 
कर बाहों पर चढ़ा लेता था; अगूठी क्वा नग हथेली की 
तरफ बार के सुद्दी बल्द्‌ फर लेता था। यदि एस से कहा 
भो जाता था क्षि तू क्यों ऐसा करता है, तो कहृतता-'रोज 
बाबा जो सथुकरो लेने आते हैं वह तो गहने नहीं पह- 
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नते !' यही सब इस के लक्षण थे। बुद्धिःती दिलकुल घी 
हो चहीं । यह तो भाग्यवश ही इस समय चारपेसे मिल 
रहे हैं । 

«एक बार एक पवे'प्ठा । चस दिन लड़के डर॒डा 
छेला करते थे परन्तु ठच दिन घर के लड़के छुछ तो इधर 
लघर ये, और कुछ सो गये थे। यह अपने डख्डे ले जा 
कर खस्भों से ही खेलने लगए। इस पर में ने इसे चिदाले 
की भी चेष्टा की, परन्तु अपने सरल स्वभाव हे क्षारण 
इस ने ठस पर कुछ भी उयान नहीं दिया। 

“पक्ष दिन इस की भा ने एक बरफी इसे दी, ओर 
दूसरे हाथ में आधी बरफी देकर फहद्दा यह तू साले 
आर बह उस लड़के को दे दे ।” इसने बह्धा दुक्ड्ा उस 
लड़के को दे दिया, और छोटा अपने सुंह में रख लिया। 
मां ने कहा- अरे उस लड़के को तो द्ोदा दुकड़ा देचा 
था ७ साथव ने कह्दा-तुनने इस हाथ का टुकड़ा उसे 
देने के लिये कहा, इसलिये मैं नेवहीदेदिया।' सा 
ने भी समझ लिया कि मेरे कहने में ही भूल हुई ।” 


[३ )) 
बस्बई में विद्याभ्यास आर पहली नोकरी । 
शाप की अवस्था ग्यारह वर्ष की थी, और मेरी 
सत्द्‌ दुगों की नी बषे की । उसी वर्ष दुगों का विवाह 
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हुआ । एस के एक वर्ष बाद, पूरे दिनों से पहले ही 
शाठवां पालक होने के फारया, सासभी क्षा देहान्त हो 
गया। उप्त समय श्राप कोरहापुर के अंगरेज़ी स्कूल में 
भरती किये गये । इद्ी झबपर पर श्वशुर जी का दूसरा 
विवाह छुछ्रा । और सन १८५४ में तेरह वर्ष की अवस्था ' 
में बाद के मोरोपन्त दायदेशर नामक्ष सज्जन क्षी कन्या 
रुसूबाई से जाप का विवाह भी हो गया । विवाह के 
उपराध्त, फीत्तेन के चारों लष्टकों के साथ आप विद्या 
भ्यास के लिये बम्चई भेजे गये । 

बस्बई जाने ने पूर्व, आबा साहब्र फीतेन से आप 
रोज दाहा करते थे दि हम लोगों को पढ़ने के लिए 
यस्घई भेज दो । सद्यपि श्वशुर जी आप से सदा सर- 
लता श्रीर प्रेमपूररश व्यवहार करते थे, तो भी कभी 
उनके सानने जाकर कुछ बात कहने को श्ापशो हिम्मत 
नहीं होती थी। भोजन के अतिरिक्त और किसी समय 
शाप एवशर णी के सामने बैठना जानते ही नथे। 
जय बम्बई जाने के लिए शावा माहय से श्राप दो तोन 
सहोने पर/वर कहते रहे तो शत में सन्‌ १८५६ में सब 
अवन्ध ठीफ कर दो पांचों, विद्याश्यास के लिये वस्बई 
भेज दिये गये । 

सन १८५९ में शाप ने बस्चई विश्वविद्यालय की 
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सेट्रिकुलेशन परीक्षा पाप क्षी । इस से पूव हो एलफिन्स- 
टन इस्टिद्यूट से आप को पहले १०) फिर १४) और 
अन्त में २०) भासिक छात्रवृत्ति मिलने लगी थी + मैद्रि- 
कुलेशन परीक्षा पास कर चुकने पर तीन वर्षों तक 
आप को यूनिवर्सिटी से जूनियर फैलोशिप के लिए ६०) 
कौर फिए दूसरे तीन वर्षों तक सीनियर फेलोशिप के 
लिए १९२०) सासिक्ष मिलते रहे | मेट्रिकुलेशन दो बाद 
सभी परोक्षाश्रों में ग्राप का नम्बर सदा पहला ही रहता 
था। सल्‌ ६२ में आप ने बो० ए० पास किया । उसी 
समय इतिहास तथा अ्रथंशासत्र में लानर सहित पास 
होने दो कारण आप को सोने कां पदक और दो सौ 
रूपये की पुस्तक्षे इनाम में सिलीं। सनू ६४ में एस० ए० 
की छि्ची मिली । सन्‌ ६२ से ही बस्बई के इन्दुअकाश 
पत्र के अंगरेजी ऊंक के सस्पादक भी हो गये थे तो भी 
आप ने विद्याक्यात्त और पत्न-सम्पादुन दोनों हीं फा्ये 
भली भांति किये । पहले ही वषे आपने “पानोपत की 
लहाई का शत-सांवत्सरिक् दिन” शीषक एक अग्र लेख 
लिखा । इस लेख को ऐतिहासिक योग्यता और देश- 
प्रीति के कारण, सारे संसार की दृष्टि इस पत्र की ओर 
लग गई । विद्यान्यात्त क्षे खाथ हो .साथ आपको कालिज 
सें पढ़ाना भी पड़ता था। परोक्षा के लिए अध्ययन भी' 
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यहुत शायिक रूरना पड़ता था | इस लिये सन्‌ ९८६४ में 
आप की आंखें बिलकुल खराब हो गडें, दृष्टि बिलकुल 
जाती रहो | छः महीनों तक्ष आंखों पर हरी पही बंधी 
रही । डाक्टर ने आंख खोल कर देखने को बिलकुल 
सनाही करदी थी । 

छः महीने तक्न आंखों से अधिक्र कए पाने पर भी 
पविद्याभ्याच नहीं छूटा कभी २ इन के सहपाठी पढ़ते 
अर आप सुनते थे । आंखों का यह कष्ट अन्त ससय 
भी थोड्टा कहुत बना ही रहा । आनर सहित एल एल, 
वी. की परोक्ता में आप प्रथस हुए थे । एलफिल्म्टन 
कालेज में शाप ने जिस योग्यता से अंगरेजी का झअ- 
धउपापन किया था, उस के बदले में कालिज के प्रिल्सि- 
पत्त, अन्य प्रोफेसरों तथा विद्यार्थियों ने मिल कर 
आप को ३००) के मूल्य की सोने की एक घड़ी दी थी । 

सन्‌ १८६६ में, शिक्षा-विभाग में एक्टिग सराठी 
ट्रान्सलेटर के पद्‌ पर आप २००) भाछिक पर नियुक्त हुए! 
चुस के बाद कुछ दिनों तक्क अछुलक्षोट में कारभारी 
ओर फोल्हापुर में मुन्सिफ के पद्‌ पर रहे। सन्त ६८ से 3९ 
तक आप फिर एलफिल्सटन कालिज सें ४४०) मासिक 
पर अंगरेजी के प्रोफेसर रहे । इसी अवसरभें हाईकोर्ट के 
'टर्स! पूरे करके आप एडबोकैंट की परीक्षा्मे उत्तीरण हुए। 
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डिस समय आप कोल्डापुर में मुल्छिफ थे, उस 
ससय एवश- जी भी वहा कारभारी के पद पर थे। परन्तु 
घढले की भांति, पिता'पुत्र में सर्योदापूर्ण व्यवहार में 
कमी कुछ खअन्‍्तर न पद्धा । पिता अपने पुत्र की 
सत्यता कौर निरएहता से भली भाति परिचित थें, 
इसलिए वे किसी दूपरे के कास के लिए आप से कभी 
कुछ न कहते थे। फोल्हापुर में आप को आये अभी 
सहीना सवा सद्दोना ही हुआ था, कि आप के इण- 
लास में एम अभियोग सपस्थित हुआ्ला । उस में प्रति- 
वादी एस योग्य शहम्ध थे जो श्वशर जी के परिचित थे, 
साथ हो दूर के नाते से उनका कुछ सम्बन्ध भी था ।+ 
वह चाहते थे स्षि आप घर पर एक्ष बार अभियोग क्का 


आदि से झनन्‍त तक्क सच्चा हाल सुन लें और सब कांगज़ 
आदि देस लें । इसी अभिप्राय से वे श्वशुर जो को साथ 
लेक्षर, आपके कमरे में गये । उन लोगो की दुख कर 
आप उठ खड़े हुए। श्वशुर जी ने कहा-' आप झुछ 
कहा चाहते हैं; सो छुन लो ।” आप को चुप देख कर 
उन सउजन ने कह-'में श्राज काग़ज़ात नहों लाया। 
आप जब कहें ले श्ारऊं ।“ इस पर आपने उत्तर दिया- 
आज़ मुझे भी क्ाय्ये खधिक है । जब मुफे फुरणत होगी, 
सें आपको फहला दूंगा ।' तन सज्जन के चले जाने प्र 
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आपने नोच फझाक्षर पिताणी से नख्॒ता प्रवक्ष धाहम-सें 
यहां नौकरों पर आया हूं। यहां सारा शहर आपका 
परिचित ही है, इसलिए सभी लोग शाकर इस प्रकार 
आपको कष्ट देंगे। यह बात ठोक्ष नहीं है। सुके भी 
थहां से ज्पनी बदली करा लेनी पहछेंगो | किसी पक्ष के 
फाग़ज़ात पर पर देखना, मेरे नियस के विरुद्ध है 
घूस के बाद आप तोन चार मास तक् कोल्हापुर में रहे 
परन्तु फिर कभी ऐपा प्रसंग नहीं जाया । 

इस के बाद पूना शआाने से पूे आपने एलफिल्स- 
उन कालिश मे मोफ़ेसरो दा काम दिया। नवसम्पर १८१९ 
में आप पूना में ८००) मालिक पर फटे क्लास सब-जज 
नियक्त छुए । सन्‌ ९८५३ में आपकी पहली खली का 
देहाल्त होगण्ण । पूना में कद महीने तक्ष वह जांखेज्वर 
से पीड़ित थी | कई वेद्यों छौर छावटरों की रिकित्सा 
हुये परन्तु फन कुछ भी न्॒ हुआ । इाक्टरों मे ज्यरोग 
बतजाया । सेवा झुश्नुपा में झापको वहुत अधिक परि- 
अ्रम्त करना पढ़ा था ।| दिन भर फचहरी का कास और 
रात भर जागरण और कौषधोपचार । परन्तु यह सब्र 
व्यू हुआ अर सन्‌ ९८७३ में उनज्ञा शरोरान्त होगया। 
इस कारण एक्क दये तक्क आप बहुत ही दुःखी रहे। 
छोड दिन ऐसा नहीं बीता, णित्र दिन, आपने उनके 
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लिए झासों से जल न बहाया हो ! रात को भीमनौ- 
परानत जब तञ्ञ चोद न ध्याती, आप तुसारान के अंग 
(पद) पढ़ते और उन्हीं मे प्रेस के सारण नपग्म होलाते। 
परन्त मेरे विवाह के पीछे, सन्‍छया ससय मुझे पढ़ाने में 
चणटा डेढ़ घय्ट! निक्नन जाता था । से अपने विवाहसे 
पहले की दातें लिख रही छूं। इस से पहले इस झवत्तर 
पर यदि में झपने नेदरर क्षा घोष्टाछा हाल लिखू तो कुछ 
झनुचित न होगा। 

सेरे पृवंण सितारा श्लि में देवराण्ट्र नामक स्थान 
झुल तर है । जुर्चेहरों दा सूचस्यान रज्ागिरी जिले का 

ग्रास है। बहा से चलकर वे लोग औन्‍्घ के निकट 
छुले ग्राम मे शा रहे और च्रोलिए थे लोग कुलेक्षर 

ढाये + उन लोगों के मुल पुरुष का नाम बालंभट 
विपालक्र था। उन्ही के वंश सें गरापतराव साक्त बढ़े 
योददा हुए | वह मेरे परदूशदा थे। वह शंकर के उपासक 
ओर बढ़े सात्भक्त थे | बाल्यावस्था में एक बार क्रोच सें 
उन्होंने अपनी साता को कुछ कदु वचन कहे | अन्त में 
उन्हें बहुत पश्चांत्ताप हुआ ओर उन्होने गाव के 
बाहर एज शिवालय में जालर अपनो जिहा काट डाली । 
तत्काल हो वह कटा दुआ टुकड़ा डाक्टर ने यथारपान 
लगा दिया और जिठुः ठोक्ष होगई। गणपतराव 


ग्र 700 


( ९४ ) हु 


भाऊ के इकलौते पुत्र माशिकराव शाजत्रा थे। सेंरे पिता 
सहित आवाके चार पुत्र और दो कन्याएँ थीं। आजा जी 
ने उत्ऐेंख योग्य प्ोदे पराक्रम नहीं क्षिया । ध्ेवल अपने 
बह्ों की सम्पत्ति संभाल कर डी बह बैठे रहे । घर क्ा 
सब काम मेरो दादी दी करती थीं । 

पिताजी पर केंरे दःदः और दादी को पिशेष प्रसन्नता 
शहती थी क्योंकि अपनी कुल के सय्यरेदानुचार, वे वीरों 
की भांति रहते थे। साथ दी वह उदार और चारिसेक 
भी थे। कह पढ़ने पर थे कभी घबड्ाते न थे और सदा 
देश्वर पर विश्वास रखते थे । अपने मित्रों में बह अद्ढेत 
सत सम्बन्धी चर्चा करते थे। मेरी माता के बीस 
सल्तानें हुड्े थों, परन्तु उन में से क्षेबल चार पुत्र और 
तीन क्षल्याएँ बची थीं । 


सेरी सादा का रवभाव भी बहुत सरल और निलन- 
सार था। वह सदा किसी न फिसी कास में लगे रहतीं। 
चह एक म्रसिट्ठ राजदेय की फन्‍या थीं, इसलिये घर के 
छास काज में अवक्षाश पाने पर औपचध आदि बनाती 
थीं। वह स्वयं भी अच्छी चिकित्सा करती थीं, दूर दूर 
से आये हुए, रोगियों को वे औषध के अतिरिक्त रहने 
के लिय स्थान तथा भोजनादि भो देती थीं, और बहे 
प्रेत से उन फो सेवा शुश्रूषा क्षरती थीं। मेरे पिता भी ऐसे 
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उत्माहित किया करते थे। और सब 
प्र्ञार का व्यय देते थे । यद्यपि पिताजी दा स्वभाव 
चहुत तेज था, तो भी मेरो भाता ने अपनी योग्यता 
ओऔर झुस्वभाव के लारण दत की प्रमन्नता सस्पादित की 
थी । मेरे सता भरी भाति जानती थी कि सियों के 
लिये पति ही देवता और शुन दे इसलिये उन्हों के 
पिताजी से डी गुरूसंत्र लिया था। सन्‌ ९५७६--७७ में 
अखूाल दे कारण हस लोगों को कष्ट भो सहना पड़ा घा। 
अपनी सन्‍तान पर थे यह छए्ट कभी प्रकट न द्ोने देते 
थे। जिस येब्ये और शान्ति से उन लोगों ने वह समय 
दविताया, वह मुझे अब तक स्मरण है। सनन्‍्ध्या समय 
मेरी भाता सच बच्चों को अपने चारों ओर बेठा कर पु- 
राण तथा देवी देवताओं को कथाएं सुनाया करती थीं। 
उनका विश्वास था कि इस प्रकार, बालकों के हृदय पर 
अच्छे विचारों का खूब प्रभाव पडता है । उन को कथर 
सम्प्रन्धी सब से विजज्षण बात यह है कि वे मुझे ग्राज 
तक्क नहों भूलों । आज कल की पढ़ी और सुनी हुईं 
बातें तो बट्ठी जल्दी भूल जाती हूं, परन्तु माता की 
छाई हुईं सभी कथाएँ मुक्के श्र॒ब तक्ष झच्छी तरह 
स्मरण हैं । 
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[३॥ 
हक | 

हे सरा।|वबाह । 

सेरा विवाह दिसस्वर ९८७३, मार्गभी ये शुक्त ११ शाक्के 
३१९४ को, गोधूलि मुहूत्ते में हुआ था। विवाह सस्बल्ची 
बेदोक्त विधि सभ!प्त होने पर, रात को साढ़े दस बजे 
हम लोग घर पहुंच । विवाह हो चुकने पर, घर आने 
से पूर्व आपने सेरे नेहर में भोजनादि कुछ भी न क्षिया 
था। घर आा फर भी श्ाप किसी से बोले चशले नहीं; 
चुपचाप अपने कमरे मे जा कर भीतर से क्िवाड बन्द 
ख्तर पट्ठ रहे । उस दिन शाप को बहुत अधिक मानसिक 


बेद्ता हुईं थी | प्रिय पत्नी क्षा वियोग हुए अभी एक ही 
मास हुआ था, शौर वह दुःख अभी ताजा ही था। एक 


दुम अनिच्छा होने पर भी, केवल अपने पिता जी के 
अआज्ञानुभार यह विवाह क्षिया था। उसमें भी दो कारण 


ओें। जाप न तो अपने बहों को बात दाला चाहते थे, 


अर न चन के पारिवारिक सुख में फ़िसी प्रकार का 
खविप्न डाला चाहते थे। पुनविवाह विपयक्ष अपने नवीन 


विचारों को एक और रख कर, आपने संतार का उप 
दास और दोपारोप सहन करना स्त्रीसार कऋर लिया था। 
इसलिये आप वो वह रात स्थभादतः अमचझा दुःख देने 
चाली हुईं । झुठ लोग शापके एस काय्ये को ठोक नहों 
सममाते थे परन्तु सेरी समक में तो यदि उन्त के समस्त 
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चित्र में सच्चे स्वाथेत्याग और मन दी सह्तत्ता का फोह 
भाग है, तो उस में से यह अंश बहुत ही चदापत्त और 
सद्वत््वपूर्ण है शोर लोन तो जो चाहें, इस विषय में कह 
सकते हैं, परन्तु में इसक्ेलिये उन्त क्षा अत्यन्त आदर 
करती हूं; और नच्ची सक्ति से, केदझ् चरित्र पर ध्यान 
रखने याले लोग भी ऐस!९ ही करेंगे । 

विदाह् से दो मप्ताह पूर्व, बस्चडे से श्राप के पास 
पत्र पर पन्न झाने लगे । उनमे झनेक बातों के साथ ही 
साथ, लिखा रहता था-यही सभनय है। जाप पिताजी 
से स्प्ट कह दें क्षि आप किसी छोटी लक्षको से विवाह 
लत करके, पुनक्चि वाह ही परेंगे। पहले तो ये पत्र आप 
क्षेही द्वाथमें आते थे, परन्तु जब शबशुर जी को ये बत्तें 
साल्‍ूम हुई तो बे डाक के विषय मे बहुत सावधान 
रहने लगे। जम मिपादही उाक लाता तो शवशुर जी, उस 
में से बम्बई से आये हुए पत्र तथा तार अपने पास रख 
लेते श्र शेप ऊपर आप के पास भेज देते | धवशुर जी 
के भय से, आप से भी कित्तो ने यह बात नहीं कही । 

पहली दो का देंहान्त होने पर, धच्शुरजी चे 
कोल्द्वापुर से लाते ही लझक्ो को खोज शारम्त करदी । 
पदशुर की को भय था कि नवीन विचारों के कारण 
झाप्र पुनति वाह ही दरेंगे, शौर यदि कहीं इस बीच 


है 


( ९८ ) 


भें इन के मित्रों से भेट हो जायगी, तो और भी फि- 
नता होगी। इसोलिये श्वशुरजी ने लड़की खोजने में 
शोचतों की । 


उस्ती समय संयोगवश, सेरे पिताजी भी, वर दूढ़ने 
के लिये पूना आये थे । श्वशर जी तथा पिचा जी में 
पहिले से ही परिचय था । सेट होने पर पिताजी ने 
कह--क्षाप जानते ही हैं, हम लोगों में बिना विवाह 
निश्चित हुए, लड़को को दुखने के लिए भेजने की चाल 
नहीं है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप किसी को 
लएको देखने के लिए हमारे यहाँ सेजदें ।॥ यदि विवाह 
के लिए घर से लड़की लेकर चलें, और बिना घिवाह 


हुए ही उसे घर लीटा ले जांय, तो उच में हसारी ऐठी 
होगी ॥ 


इ्वशुर जी ने अपने आश्रित वेद्सूत्ति श्रीयुत्त बालं- 
भठ जी को, मेरे पिता जी के साथ लड्टको देखूने के 
लिए भेजा । बालंभट जी बड़े विद्वान, कम्मनिष्ठ, शुद्धा- 
चारी और सब के विश्वासपात्र थे । उन्हों ने आकर 
भुझे देखा और कई प्रश्न किये । सब बातें भली भांति 
ससमझा कर, रात को सोते सथय उन्होंने पिता जी से 
कद्दा--सुके लड़की पसन्द ढे। शाप कल ही लहकी 
लें कर चले चलें । मुहत्त लिश्चित डोने पर, तार दे कर 
घर के और लोगों को जुलवा लीजियेगा / 
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सद्नुस्तार हम लोग हाफ के तागे पर पूना पहुंचे ! 
बीच में श्वशुर जी से और आप से विदाह सम्बन्धी 
बहुत सो बातें हुई । आप ने कहा-- मैं अथ जिवाह 
नहीं करू गा । मैं छोटा नहीं हूं, यह मेरा ३२ वां बर्षे 
है । इसलिए सेरे विचार पूवेक् रहने में कोदे हानि नहछों 
है । दुगों मुक्त से छोटी है, और २९ वर्ष की अवस्था में 
ही अनाथ हो गई है । परन्तु जय आप उस के लिए 
फोदे चिता नही करते, तब भेरे विवाह के लिए इतना 
आग्रह क्यों ? यदि आप उसका तज़्त पूवेक रहना ही 
उत्तम सममते हों, तो यही बात मेरे जिए भी सही ५ 
यदि आप को भय दो कि में पुनविवाह कर लुंगा, तो 
सें आप को बचन देता हूं कि में ऐसा नहीं करूंगा। 
आप इस विषय में चिन्ता न करें ।' इसो प्रकार आपने 
ओऔर भी अनेक प्राथनाएँ को परन्तु श्वशुरजी अपनी बात 
पर दूढ़ रहे । अन्त में शाप ने कहा--'चाहे आप मेरी 
खात न भी सुने, परन्तु मुझे आप को आज्ञा भमाननो 
हो पड़ेगी।इसलिए यदि आप कृपा फर मुझे छः भह्दीने 
के लिए और छोड़ दें, तो में विलायत हो आऊ ७ 
यह बात भी श्वशुरजी ने स्वीकार नहीं को तब आप 
से उन से कहला भेजा---'शआ्राप मेरी कोई बात नहीं 
चलने दृते, तो फम्त से कम इतना अवश्य करें कि ल 
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डक्ो किसो दूसरे स्थान की हो, घर की कुनीम हो, 
ओर उध के सम्धन्ची सी भले शादसी हों । किसी सा- 
चारण घर बे और रूपवान्‌ लडकी नहीं चाहिए | यदि 
रूप रंग की अपेक्षा, कुलीनता पर अधिक्ष छथान र- 
क्खेंगे तो यह सम्यन्ध अधिक सुखदायकक होगा।' 

जहां हस लोग ठहरे थे, चहां आकर पएवशुर जी ने 
भी सुझे देखा, पसन्‍्द्‌ किया, कौर एकादशी का मुहुत्ते 
निश्चित किया । उन्‍होंने मेरे पिताजी से यह भी कहए 
कि आज सन्ध्या ससय आप भी आकर बर को देख लें 
और यदि पसन्द द्वो तो बात पक्की कर लें। तदनुत्तार 
पपेताजी सल्छया सभय बर देने गये । 

पितानी सूरत शकल से योग्य और कुलीन भालूम 
होते थे। उन्हें देखते ही आप उठ खड़े हुए, और आा- 
दर पूवेक वेठा फर बातें करने लगे । पिताजी ने थोड़े 
शहदों में झपना परिचय दें कर, विवाह सम्बन्धी अपनी 
इच्छा प्रगट की । आप ने कहा-- आपने क्या देख कर 
मुझे झअपती कल्‍या देने का विचार किया है ? आप 
पुराने खाल्दानो जागीरदार हैं, और में सधारक्ष और 
पुत्रवियाह का पक्षपातो हूं । यद्यपि देखने में मेरा शरीर 
हू पुष्ठ है परन्तु सेरी आंखें श्लीर कान खराब है । घस के 
अतिरिक्त रें पिजायत भी जाना चाहता हूं । वहा से 


( २१ ) 
लौटने पर में प्रायश्च्त्त भी नहीं घरू'गा । इसलिये 
इन सब बातों पर ज्ञाप विचार कर के तब अपना 
सत निश्चित करें ।/ चत्तर,में पिता जी ने कहा--'भाऊ 
साहब सेरे पुराने परिचित हैं। उनसे सें थे सब बातें 
सुन चुझा हूं। और शाप को ही छल्या देने का विचार 
भी निश्चय कर चुशा हूं । इस पर आप ने चाहा कि 
अभी क्षेबल बाल पक्की हो जाय और विवाह एक वर्षे 
बाद हो, परन्तु पिताजी ने यह स्वीकार नहीं किया। 
तब आप से विवश हो सब बातें अपने पिताजी पर ही 
छोड़ दी । पिताजी उठ कर चले ञआये । उन के चले 
जाने पर थोड़ी देर बाद आप ने अपने पिताजी को 
ये सब्च धातें सुना कर कहट्ाा--' मैंने उन से कद दिया 
है कि में अभी साल छः सहीने विवाह नहीं करूंगा। 
अब सब बातें श्ञाप पर छोष्ठटी गद हैं ।' इस के अति- 
रिक्त और भी अनेक प्रश्षार से आपने उन के विं- 
चार बदलने फो चेष्टा को । श्वशुर जी ने छुद् उत्तर नहीं 
दियः; वे घण्टे डेंढु घयदे कुछ सोचते रहे । इस के याद्‌ 
श्वपुर जी ने सब्र लोगों को बहा से हटा दिया । केवल 
दुगर बढ़ीं थेठी रहों । श्वशु (जी ने आप से कह्ा- मैं ने 
इस दियय पर बहुत विचार किया । मेरी त्मस्त में इस 
सभ्य तुम्हारो बात सना ठोक नहीं है | यद्यपि सुझे 
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जुम् पर पूरा दिश्वान है, तथापि सुझे भय है कि साल 
छः महीने खुते छोड देने में मेरी दृद्वावस्था के खुख और 
शान्ति में दिप्ल पढ़ेया । इचर १९५ दिन से बल्ब से 
तुम्हारे सिन्नों के जो पत्र आये हैं वे मेरे पास रख्वे हैं, 
उन्हें देखते छुए में तुम्हारी बात स्वीकार नहों क्षिया 
चाहता । शी तुम्हारा नया जोश है, सित्र छाल सर 
रहे हैं तित पर बय को भी अनकलता है । इसलिए सुमे 
भय है क्षि चारों ओर की स्वतन्त्रता के कारणा तुम्दारे 
नये घिचार जोर पकष्ट लेंगे। सेरी अवम्था अधिक हो 
गद्दे है। ग्हस्थी का सब भार तुम्दीं पर है, और तुम सब 
प्रकार योग्य भी हो । इसलिए तुम्हें मौहलत देते से सेरे 
पारिवारिक सुख में अन्तर पड़ेगा। मैंने दोनों पक्षों पर 
विघार किया है। तस भी ससभकदार हो, जो उचित 
ससमो, फरो । में केवल यही कहना चाड़ता हूं कि यदि 
विवाह नहीं हुआ तो में लड़की भी वापिस न सेज छ- 
कूंगा । उसमें उनको (कन्या के पिता की) भी हेठी होगी 

और मेरा भी अ्रपसान होगा । यदि तुम मेरी बात स 
भानोगे तो सें सुस्त से कुछ सम्वन्ध न रखूंगा और कर- 


बीर चला जाऊंगा। आगे जो देश्घरेचछा होगी, वही 
होगा! । घतला कह कर एचशर जी, उठ कर सल्छया 
करने चलें गये और आप ऊूपर चले गये | ये सब बातें 
भुफे शपनी ननद्‌ दुर्गा से मालूस हुई थीं । 
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समिश्चित मुहूत्ते में मेरा विवाह हो गया। विवाह 
के पहले या बादु कोई लौकिक विधि था उपचारादि 
नहीं हुए, केंवल बेदिक विधि और हवनादि हुए । वि- 
चाह के दिल भी ज्ञाप ने कचहरी से छुही नहों लो थी । 
जब तक आप कचहरी से लौट न श्राये ,तब तक पिताजी 
को यही सय बचा रहा कि बम्बदे के किसी मित्र का 
पत्र पा क़र, मुछ्ूतत टालने के लिए, आप कहीं चले न 
जायें । परन्तु तो भी रब्हें विश्वास था कि आप एक 
बार जो बात हमारे चासने स्वीकार कर लेंगे, उस से 
कदपि न हटेंगे। कचहरी का काम कर के, लायब्ररी 
शऊादि मे न जा कर आप सोचे घर चले आये। बिवाह 
के पीछे पिताजी मुफ़े अकेली ससुराल में छोड्ठ कर, घर 
चले गये । डस अवसर पर यह फह देना आचश्यक है 
कि पिताजी मुझे ले कर घर से अकेले ही आये थे। 
डिवाह का मुहत्त बहुत निकट होने के कारण मेरे और 
सम्जन्धी वहां न क्रा सके । साथ हो घेदोच्छ रोति के 
अतिरिक्त श्राप किसी प्रकार का लौकिफ उपचार नहीं 
किया चाहते थे इसलिए मेरे पिताजी ने भी बाल बच्चों 
को बुला कर, व्यथ आप को दुःखित करना उचित नहीं 
समझा । पिताजी के चले जाने पर, उसी दिच सन्ध्यः 
समय, फचहरो से झा कर आप मुझे ऊपर बुल! ले गये! 
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ऊपर पहुंच कर मुक से पूछा तुम्हारे पिताजी गये! ? 
सें से कह्दा 'हां'। फ़िए आपने पूछा तुम्हारा विवाद्द तो 
सेरे साथ हो गया । परच्तु तुम जानती हो, में कौन हूं?' 
कौर सेरा नास क्या है ?' सेंने कहा हाँ । आपने 
कहा 'बतलाओ मेरा नाम द्या है ? आज्ञा पाकर से ने 
जो नास झुना था, बतला दिया; जिमे सुन कर जाप को 
एस प्रक्षर का ससाधान हुआ । सके उपरान्त आपने 
मेरे मेहर के सस्बन्ध भें कहे प्रश्न किये और एफिर भेरे 
लिखने पढ़ने के विपय में पूछा परन्तु में लिखना पढ़ना 
छुछ भी न जानती शी । उघ्तो समय ऊझुके स्लेट पेंसिल 
मिली और सेए विद्यास्यात आरस्म हुआ | बारहखड़ी 
आदि सीख कर १४ दिन में मैं सरादी को पहली पुस्तक 
पढने लग गदे । इस से पू् में लिखने पढ़ने से बिलकुल 
अनभिक्ष थी । एक बार पिताजी पूना जाने लगे, तो 
भें तेभादई बहनों से छिपा कर उन से कहा कि मेरे 
लिए सड्ठी लेते शाना। पिता जी ले पूचा से जो पत्र 
जेज्ञा था, उस में मुझे आशीवोद के साथ लिखा था--- 
तुस्हारों साड्ठी मुझे याद है; लेता आकगा + सेरे भाई 
नें सुफे यह पढ़ सुनाया । भुके विश्वास था कि सेरे 
साष्टी वाली बात घर में किसो को सालूम नहीं है परन्तु 
आई के सुंह से साड़ी की जात खन कर जुके बहुत आा- 
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चचच्ये हुआ भैया थे मुझे यह ससकाने छो बहुत चेष्टा 
की क्षि पिता जी ने साही का हाल पत्र में लिखा है,. 
उसे पढ़ कर ह्वी में ने जाना 4 परन्तु सेरी रूमर में यह 
दात बिलकुल न शआाई कि रकैस अकार कोदे गुप्त बात 
काभक पर लिखी और फिर पढ़ी जा सकतो है । जब में 
'तोत्तरी पुस्तक पढ़ने लगी, तब सुझे बाहयावस्था को यह 
बात याद आई । उस ससय सुझे बहुत आनरूद हुआ; 
क्योंकि मेरे मन पर से एक्न बोक सा हठ गया था-छघड़ी 
भारो समस्या भेरे लिए हल हो गई थी । 

दो सीन सहदोने बाद मेरे पढ़ाने के लिए, फोमेल 
ट्रेनिंग कालिज की एक भास्टरनी रखी गदे । उन की 
अवस्था अधिक नहीं थी और शायद्‌ इसोलिए मुके उस 
का झुछ डर भी न था। थढ़ने का सनय, ९ घण्टा स्लेट 
धोने और बातें करने में हो बीत जाला था। कभी क्रभो 
सें एकाच पेज पढ़ भी लेती परन्तु भास्टरनो के चज्े 
जाने पर फिर दूसरे दिन, उस के आने तक, में पुस्तक 
यथा स्लेंट के दुर्शन भौ न करती । उसो अवसर पर तीन 
भहीने की छुट्टी लेकर कई सज्जनों के साथ आप प्रयाग, 
काशी, कलकत्ता, मद्रास आदि की सेर करने चले गये 
थे, इसलिए और भो खुली छुट्टो थी । प्रवास से लौटने 
अर आपने देखा कि गेरो पढ़ाड ज्यों को त्पों है; उपर्मे 


न 
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कुछ सो विशेषता नहों हुईं। आपने जास्‍्टरनो से शि- 
घायत की । उसने बिगछ कर कद्ठा-- में ने तो इस के 
साथ बछुत परिश्नम किया परन्तु यह देहातिव लहको' 
है; इसे पढ़ना लिखना नहों शावेगा । आप स्वयं इसे 
पढ़ा कर देखलें; यदि यह पढ़ जायगी तो मैं झपना 
नाम बदल दूंगी ” यह पाह कर वह चली गई और 
ईफर पढ़ाने नहीं आई । 

जुके बहुत घुरा भालूस हुआ, आँखों में शांसू सर 
जाये । परन्तु उसी दिन से सेरा गंवारपन भी कस हो 
चला । उत्ती समय उसी कालिजश की सगुणवाद भास क्षी 
एक और सास्टरनी रखी गद्े । यह शाल्त और सुशील 
थी । उसने ९८५४ के अल्त तक ५ वों कक्षा को पढ़ाई 
सत्ताप्त दारा दी । 

साचे ९८५३ में, सहाबलेश्वर जाते हुए, विष्णुशास्त्री 
परिष्ठत पूना आये । उसी समय उन्हों ने पुनवि वाह 
किया था। दिन सें कचहरी की ककट होने के कारण 
आपने उन्हें रात के समय भोजन के लिये निमन्स्रित 
क्रियः । कचहरी जाते ससय आप दुर्गा से रात को 
सोजन का सब प्रबन्ध ठोक करने के लिये कह गये । 
१२ बजे जम एव्शुर जो सन्ध्या, त्रह्मयज्ञ, जप, स्तोन्रपाठ 
आदि फर के निश्चिल्त हुए, तो उन्हें यह बात भालूर 
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हुओ। इस पर श्राप चाराज़ छुए। सल्ध्पा और देवदशल 
करने जाने के उनय, सास जी से कह गये-तुम भोजन 
कर लेना और परोसने नहीं जाना । आज लडको हो 
घरोसेगी । सें देर से आऊंगा; मेरा रास्ता सत देखना 
रियत समय पर अतिथि आये और सो जय करके चले गये। 
सब के बाद्‌ रात को १९१ बजे शवशुर जी बाहर से लीट 
कर आये | श्राते ही उन्होंने ब/लंघह से क्ह्ा--कल 
इस क्तरबीर जायेंगे; गाह्ठो ठीक कर रखना ४ उस दित्त 
इवशुर जी बिना भोजन किये ही सो गये । 

अपनी बहिन दुगग से ये सब बालें सुन कर आपको 
अधिक्ष दुःख हुआा । प्रात्तक्षाल उठते हो श्राप पिताजी के 
सासने जाकर चुपचाप एक खस्से से लगक्र खड़े हो गये । 
इवब्युरजी भी बिलकुल चुप रहे; उन्‍्हों ने जानो आप को 
देखा द्वी लहीं । एंक घण्टा इसी प्रकार बीत गया, परन्तु 
परस्पर कोई बात चीत नहीं हुईं । अन्त में शवशुरजी ने ही 
शापको बेठते की आज्ञा दो । आपने क्ह्ा-घांदि आप 
यहाँ से चले जाने का विचार छोड दें, तो मैं बेदूंगा ५ 
यदि आप लोग चले जायेंगे, तो मेरा यहाँ कौन है? में 
भी आप लोगों के साथ ही घलूंगा। यदि सुझे मालूम 
होता कि झल को बात के लिए झाप इलना फ्रोच करेंगे, 
तो में कद॒ुपपि ऐसा न करता । इसी प्रकार श्ञाप बहुत 
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देर तक्ष उन को शान्त करने को चेष्टा करते रहे, परन्तु 
उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । इतने में बालंभटूी 
मे गाही ठीक दो जाने की ख़बर दी । इस पर झापक्षो 
बहुत ही दुःख छुआ । आप ने कहा--'झल्त में आप 
लोगों कर जाना निश्चय हो गया। आप लोग सुझे यहा 
छोड़ कर चले जायेंगे। शिक्ष दिल भेरी साता भरो उसी 
दिन से अनाथ होगया। दुःख के कारण शाप वहां ठहर न 
सके और ऊपर चले गये । छपर से श्राप ने बारंभह जी 
से कहला भेज्ञा-यदि शाप लोग छोल्दापुर जाने का 
विचार त्याग न करेंगे तो में भी यहां इस्तेफा दे हूंगा । 
इस पर पद्शुर जी ने प्रपना विचार परित्याग पर दिया। 
फिर छभी ऐसा संयोग सी नहीं शाया ॥| 

चूसी अदसर पर हस छोगों ने एक पक्का सरीद 
लिया जिस में इस चौग रहते थे । ए८शुरजो इस काप से 
बहुत प्रसक्ष थे। भ्क्षान खरीदने थी प्रसन्नता का ारण 
यह था कि यद्यपि श्चशुर जी २३०) भ्रातिक पाते थे, 
तो भी खर्दीला स्वभाव होने क्षे क्वारण, उन पर कई 
हजार का कार्य हो गया था इसलिए वह शाज तक्ष बोदे 
स्थावर सम्पत्ति न उरीद पक्षे थे । श्वशुर जी का ऋण 
ऐश आराम के धारण नहों हुआ था। तीन सगे तथर 
हो रिश्ते के भाएयों के परिवारों का छुल व्यय शाप 
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पर द्वी था। उन के बाल बच्चों के पढ़ाने तथा विवाह 
आदि, में हो यह व्यय हुआ था । परन्तु आप ने सन कए 
सब कंज चुका दिया और झन्‍्त ससय तक भली सांति 
पृत्र-धम्से पालन किया ।पवशुर जी को पेन्शन से उतवाए 
काथ्ये नद्टों चलता था इसलिए आप उन्हें पूजा से १४०) 
सासिक भेजते थे । 

भक्ान के बैनास क्षा ससौदा जब तैयार हुआ तो 
श्यशुर जी ने आप के परस देखने के लिए भेजा । आपने 
उस पर पेल्सिल से लिख दिया 'मरीदा ठीक है परन्तु 
में चाहता हूं कि खरीदने में मेरे नाम के स्थास पर 
आप का नाम हो! । श्वशुर जो ले कहा जगदरुबा की 
कृपा से तुम्ढीं ने हमारे कुल में यह स्थावर सम्पत्ति पहले 
पहल प्राप्त क्षी है इसलिए खरीद में भो तुम्हारए 
ही नास होना चाहिए ।+ इस पर आप ने कहद्दा 'मैं ने 
इस पर बहुत विचार किया है। आप क्षे नात से ही 
खरीद होने में श्रघिक शोसा है; इसलिए आप इनकार 
न करें । तद॒नुसार दूसरे दिन इवशुर जी ने अपने नास 
से ही वह नक्षान खरीद लिया । 

इसी बे जूच सनू ९८७५ में इवशुर जी छाल बच्चों को 
ले कर कोल्हापुर चले गये । वहां कुछ दिन रहने पर 
उन की पीठ से एक फोट्टा छुआ । बह सघुनेड से पीड़ित 
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थे इसलिए दो वर्षों में, इसी प्रकार कई बे बड़े फोड़े 
सिदल चुके पे, जिस से बहुत अधिण कए होता था । 
कस बार भी डा० सिदलेयर झौर चह के सिविल सज्जन 
पता इलाज डोचे लगा परन्तु रोग बढ़ता देख फ़र उन छी 
सेवा शुश्ूपा के लिए छाप भी एक मास छी छुष्टी ले कर 
फोल्हापुर चले आये । पोड़े दिनों बाद पीठ के दूसरे 
साग में एदा और फ्ोष्ठ। लिघाल आया ओर छाकटरों से 
भी लिराशा दिखलाईे इसलिए आप को एक सास को 
छुट्टो और लेनी पछ्टी परन्तु रोग दिन पर दिन बढ़ता 
हो गया । छुट्टो का दूसरा सहीना भी उमाप्त हो गया। 
अब जब तक्ष आप रवयं पूना न जाय, तब तक्ष आगे 
छुट्टी नहीं मिल्ल सक्षती थी । शबशुर जी क्षो जब यह 
बात सालून हुई तो वे बच्चों के ससान रोने लगे। 
उन्‍हों ने कई दार वाह्ा भी-सुफे अकेले छोए़ कर ना 
ऊाला । उन दिनों रेज न होने के कारण डामस्त का टांगा 
३६ घरटे मे पूना पहुंचता था इसलिए जब छुट्टी में 
क्ेलल तीन दिल रह गये तो डावटर सिक्षल्रेयर से सब 
वृत्तान्त कद फ़र आपसे उन्हें समकाने के लिए भेजा । 
डाक्टर साहब के ससकाने पर धव्शुर जो ने भी आपको 
घूना जा कर छुट्टी ले आने की आज्ञा दी । चलते समय 
शशर जी ने आंखों में आंसू भर, अपने धाथ सें आप दा 
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हाथ ले कर कहा-यद्यपि डाक्टर साहब ने सुक्े आशः 
दिलाडे है, तो भी भुके अपने जीवन का भरोसा नहीं 
है इसलिए जल्दी लौट झाचा नहीं तो लेट न होगी । 
अब गृहस्थी का सारा भार तुस्हीं पर है! । आपने कहाए 
“आप किसी प्रज्ञार की चिन्ता न करें ! में कभी पुत्रध्े 
जल छोडूगा | श्वशुर जी ने पीठ पर हाथ फेर कर शाप 
को पूना जाने की शझ्राज्ञा दो । चलते समय आप ने 
शपने भामा तथा बहिन को एक ओर बुला कर कहा- 
“पिताजी का कष्ट तो बहुत बढ़ ही गया है परच्तु मुझे 
साता जी की चिन्ता है। पिछले द्रवाजे में साला बन्दु 
कर देना और उन पर विशेष ध्यान रखभा! । 


पूना में छुदूटो संजूर होने में छः दिन लग गये ! 
पिताजी का सब हाल आप छत रोज तार द्वारा मिलता 
रहा । छुट्टी ऊंजूर होने पर, जिस दिन आप कोल्हा- 
पुर आने के लिए टांगे पर सवार होमे लगे, उसी समय 
(३ फरवरी चनु ९८७9) आप को पिता जी के स्वगेंवारी 
होने का तार सिला । बहुत अधिक दुःख द्वोने के कारण 
आप ने फोल्दापुर जाने छा विचार छोड़ दिया । कृष्ण- 
शास्त्री चिप्लूणकर आईं सित्नों के पूछने पर, आप ने 
कहा-वहां सब जोग हैं हों, वही रच प्रदन्ध कर लेंगे; 
बह लोगों का दुःख और कष्ट नुक से देखा या सदा थे 
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जायगा पसलिए वहां न जाना ही » उठा है। अब में 
यहां ये सब शोगों को यहीं ठुलवा लूंगा! । १५-२० द्नि 
बाद आप से वहां का इवशुर जरी का कर्ण सूद सहित 
साफ करने के लिए दो छज़ार की एक्न हुण्डी भेज कर, 
सब लोगों को पूना चले आने के लिए “पत्र लिख 
दिया | बालंमह जो तथा सासा जी, यह सब प्रबन्ध 
फर के सब लोगों को लें कर शीघ्र ही पूना चले 
आये । पूना में श्राप लित्य सन्‍्छया समय भोजन से पूर्द 
सास जी के पास एक घरण्टा बैठते, और घर तथा बाल- 
जच्चों का हाल चाल पूछते और इस प्रक्वार उन के दुःखी 
सन को ढाढ़स देने को चेष्टा करते । मेरे दो छोटे देवर थे, 
जो अच्स्पा में प्रायः मेरे समान ही थे। परस्पर सगे 
भादे बहनों वा सा प्रेस होने के कारण, हस लोग सदा 
साथ रहते + उन्हें अंगरेज़ी पढ़ते देख, मेंने भी आप से 
अंगरेज़ी पढ़ने क्षी इच्छा मकट की । आप को आइचय्य 
भी हुआ और आंत्तनद्‌ भो । आपने छद्दा-'हसारी भी 
यही इच्छा है। परन्तु तुम्द्वारा मराठी का आश्यास 
असाप्त होने पर अंगरेशी ऋारस्भ द्वोगी ।! 

यद्यपि श्वशुर जो ने घर छा हिसाब किताब ठीक 
रखने के लिए, उालजी, तथा सेरो चनचद्‌ फो पढ़ाया था, 
लो भी न जाने द्यों उन्हें सेरा लिखना पढ़ना अच्छा 


( ३३ ) 


थे जगता था | उस ससय हमारे चर से पास तथा दूर 
के रिपते को आठ नी सिर थीं। उसमें सेरे बराबर 
ओऔर मेल को एक भी न थी, इसलिए उत्त लोगों ले 
अपना अलग गुट बना लिया था । उस समय दक्षिण- 
प्राइज-कमेटी को पुस्तकें आदि सेरे पाल आती थीं। 
गद्य तो नहीं, परन्तु पद्म पढ़ने सें सुफे कठिनता होती 
थी; क्‍यों क्षि पद्य में पद, आय्वे, झोक आदि पढ़ने के लिए 
ऊंचे स्व॒र को आवश्यक्षता होती थी और यदि घर छी 
जख्ियां, सुके जोर से पढ़ते देखतों या झुनतों, तो मुमे 
चिढ़ातीं और लज्जित करतीं । परन्तु में कभी किसी 
को छुछ उत्तर न देती थघी। कमी कभी मुझे सम- 
फातों,-“इसी पढ़ने लिखने के कारण, तुम वढ्ो बूढ़ियों 
से इतनी बातें खुनती हो, तो भी उसे चहीं छोट्ठतीं । 
तुम्हें अपला अधिक्नांथ समय ख्त्रियों में हों ब्िताना 
चाहिए | यदि वह तम्हें पढ़ने के लिए कहें भो तो उस 
पर उथ्न न दो; छुट्टी हुई। आप हो कहना छोड़ 
देँगे। परन्तु में कभो उन्हें फोड उत्तर न देती; सुके जो 
क्षरना होता सें चुपदाप करती । 

छुठ भद्दीनों बाद लेरी राठी शिक्षा समाप्त होने 
पर अंगरेजी शिक्षा आरम्भ छुददं। परन्तु अब प्छले की 
सांति क्षेत्रल रात के एक घणएदे से कास नहीं चलता था; 
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दिल में पाठ यादु करने में दो एस घण्टे लग जाते थे । 
डूस पर, बुरा लगने के कारण, एक दिन एक स्यो के 
सुझ से कह ही दिया-ऊूपर अपने कामरे सें, तुत्न जो 
चादह्दो, क्षिया करो | यदि कोई यात हमारी भयोदा के 
विरुद्ठु हुईं तो अच्छा च होगा ।' उन क्षे इस कहने का 
एक कारण भी था | एक्ष दिन से एक अद्वभरेजी झखजार 
का टुकट्ठा हाथ से लेकर खड़ी देख रही पी । घर की 
सत्र स्त्रियों ने सुझे इसी दुशा में देख लिया। मेरी 
ननद्‌ दुगो ने बिगड़ कर कहा- तुम्हारा झाफिस ऊपर 
है । वहां चाहे तुम पढ़ो चाहे नाथो । यहां इस की 
जरूरत नहीं । हसारी पहली भाभी ने सो लिखना 
पढ़ना सीखा था; परन्तु हस लोगों के सामने कभी 
ससने किताब छुईदे भी नहीं । भैया ने उसे भो अंगरेजी 
पढ़ाने के लिए, क्षितना जीर दिया, परन्तु उस्तने कभी 
उस झोर उयान भी न दिया | यदि सैया उस से दस 
बातें कहते तो वह एक करती। उच्त में ये गुण नहीं थे । 
बात बात पर मुझे ऐसो हो मिड्कियां सुनली 
पह्ठतीं । में चयटों चुपचाप रोती, परन्तु आपसे कभी 
कोई बांत न कहती। सुसराल आते समय सुझे पित/णी 
ने उपदेश दिया था-दिखो, अब तुम सुखराल जा रही 
ही । वहां, बड़े कुटुम्त्र में दूस तरह के आदु्ो होंगे । 
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वहां अपना व्यवद्वार ऐसा रखना, जो तुम्हारी कुलीनता 
को शोभा दे। दूसरे यह कि चाहे जो हो, परल्तु छभो 
स्थासी के सामने किसो को चुगली न खाना। चुगली जे 
परिवार का ही नहीं, राज्य तक का नाश होजाता है । 
इन दो बातों का छयाच रखोनी, तो तुम्हें किसी बात 
को कसी न द्वोगो | तुम भाग्यवान्‌ हो। यदि तुझ 
सहनशील बनोगी, तो तुर्द्दारा उचित आदर होगा, 
और तभी हारे घर में तुम्हारा जन्स होना साथ 
छोगा । हसारी बातों क्षा ध्यान रखता। यदि हस कभी 
इस के विरुद्ध कुछ उनेंगे, तो षाभी तुम्हें अपने घर न 
झुचावेंगे ! पिता जी तोब्रस्वभाव और टृढ़ुनिश्चणी 
थ, इमलिए मुझे पक्का विश्वास था कि जो कुछ वह 
कह देंगे वही करेंगे। इसलिए उनकी बातें सेरे भन्र में 
जम गई' और मैंने रदा दोनों बातों का पालन किया। 
सें मन हो मल रोती और किसी से कुछ न कहती, 
इसलिए कभी क्रभो सेरा सूखा मुंछ देख कर आप भी 
मेरे मन को बात समझ जाते । परन्तु ऊपर कमरे में 
जाते हो मैं दिन भर क्षा सारा दुःख भूल जाती, और 
आनन्द से शपना समय बिताती | आप सुझ से बहुत 
पूछते, परन्तु में असली भेद जरा भो न बतलातो ! 
क्योंकि मुफे भय था कि यदि एक चात भी सेरे लुंह से 
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ईनिक्ोल गद्े, तो आप खोदू खोद कर और बातें भी 
पूछ लेंगे; और तन्न लेरा तियस शंग द्ोआयगा। साथ 
ही से यह भी समझती थी क्षि इस ससय जितनी ये 
सब्र बातें होंगीं, उतनी ही करी एसारे सुख में सी हरे 
जायगो । तो भी जाप चरछी पसित्रयों के स्वभाव से 
अच्छी तरह परिचित थे, प्रसलिये स्वयं सब बातें समझा 
कर, उसी ढड्ढ मे सुके ढाढ़त दिया फरते | उन्त प्रेमपूर्ण 
शान्त शठदों को सुनते ही सें दिन भर का सारा कष्ट 
भूल जाती और झपने मसान किसी को सुखी न ससकती। 
सवेरे नीचे उत्तते समय आप समा देते-थोड़ी लहन- 
शीलता उीखो; किची बात का उत्तर मत दो। मेंतो 
तुमसे फभी झुद्ध नट्टों कहता! यदि दूसरा क्ोडे छुछ कहे, 
तो उच्च का बुरा न मानो ।! इस प्रकार घेय्ये सिलने के 
फारणा, मेरा सारा दिन सुखपूवक बीतता, 

पढ़ने के कारण, मुझे घरक्की बड़ी बूढ़ियों से बहुतेरो 
बातें छुननी पड़ती थीं, परन्तु लो भी में ने पढ़ना नहीं 
छाए।॥ आप चदा सुमे चैंण्य देते कौर बत चीच 
में मेरा ही पक्ष थेतते पे। मेरी सच्यता छा आचार, आप 
फा शांत, गस्सीर ओर प्रेमपूरो उपदेश ही था । नहीं 
लो केरे रसान जलूपवयरक्ष और अल्पबुद्धि बालिका छा 
सही ठिक्लाता न लबता। प्रेती गण जिलनो जल्दी शौर 
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परलता से एक दूसरे के हृदय के भाष समझ लेते 
हैं, उतनी जल्दी और लोग नहीं समझते ! इसलिए 
आप भी छुछ चिल्लित और दःखित रहते । परन्तु 
पृण्यादे झुछ सबल थी, इसलिए अधिक दिलों तश्ष हस 
लोगों को यह कष्ट न उठाना पह़ण, और शीघ्र ही जाप 
को बदली नासिक हो गई | आप, में और आबा भाऊ 
(देवर) तीन ही आदुसी नासिक्ष गये । नाक्तिक्त में मेरे 
पढ़ने का भी अच्छा सुभीता हो गया और हस लोगों 
का समय भी आअधिक्ष आनन्द से बीतने लगा । इस 
झवसर पर पूना तथा अपनी बदली का कुछ हा 
लिखना शावश्यक नालूस होता है । 

सन्‌ ९८७४-७३ में मल्हारराव गायकघाड़ का विष 
प्रयोग बाला मुक़हूसा चल रहा था। पूना दालों ने 
एक तार इस आशय का बहौीदा भेजा कि यदि राज्य 
मुक़्द्दूणा चलाना संजर छ करे तो भद्दाराज ही 
यह मुकदमा चलाये । पूना वाले उच के लिए एश 
लाख रुपए तक्क देने के लिए तेयार हैं । उस ससय सर 
रिउड्ले टेम्पल गव्ेर थे । सरकार पूना के छुछ भर 
लोगों को सन्देंडटर्टि से देखती थी । उन्हीं दिनों सर- 
कार ने बस्लद प्रान्त में लया नियम चलाया श्लि सविष्य 
में एक सब्न-ज्ञण ३ या प्‌ बये से अधिक्ष एक स्थान पर 


( ३६८ ७) 
न रहे; और इसी शलुत्तार आपली बदली होगई। पूना 
छोहने से कोते चार सहोले पहले, एक आादुलोी छाहों से 
'चूनता पफिरता बहा शा ठेद्वरा । उपर से तो बह पूचा 
के सभी छोटे बड़ों से स्रेल बढ़ाने की चिन्ता में रहता, 
परन्तु चम के सच की बाल कोई भी नहों जानता था । 
अपने ठहरने के स्थान पर उसने पान, धीए्टी, ताश, 
सितार आदि आमोद्‌ की घहुतणी घोजें रखी थीं; इस- 
लिए उसके यहां लोगों का जमाव भो खूब होता था । 
शहर के सभो छोटे बढ़ों फा इस प्रकार एक अजनबी से 
से सेल बढ़ाना ठीक नहीं था; परन्तु इस बात का कोई 
विचार न करता था। सावेजनिक सभा के भनन्‍त्री, सीला- 
एास हरि चिफ्लूगाकर उनसे अधिक मेल रखते थे। वह 
सभा की प्रेसासिक्ष रिपोर्ट खिखने के लिये रोज हमारे 
यहाँ श्राया करते थें। एक दिन आपने उनसे, ठस आदभी 
का नास व पता पूछा । उन्होंने दाह्वा-'नाम व पता तो 
में नहीं जानता, क्योंकि वह किसी को कुछ बतलाता दी 
जलहीं । हां, बात चीय से विद्वान श्रौर भला आदुसी 
भालून होता है ।' इत पर आपने उन से कहा--' तुम 
सब से पहले इस बात क्षा पता जगाओ कि उसकी डाक 
क्षर्शा से झातो है ।? तीसरे द्विय उन्द्रों ने पता लगाक्षए 
फ्ा--'बह टेढ़े सीधे रास्तों से रुदयं डाक्खाने जाता 


( १९ ) 


है। वहीं वह अपनी बिट्टियां छोड़ता है और स्वयं ही 
अपनी डाक लाता है । कल उस क्षा एक फपदा छुआ 
लिफाफा सुझ्ते मिला । उस पर शिमले को भौहर है । 
साथ ही पोस्ट आफिस में'एक मित्र से मुझे मालूम हुआ 
कि, कलकत्ता व शिमला के गधनमैणट सेफ्रेटरियट से उसका 
पत्र-व्यजहार है । इसलिए आप का सन्‍्देंह घहुत से 
अंशों में ठीक सालूम होता है !! उसी दिन से लोगों 
का उस के यहाँ जाना आना कम हो गया । चह भी 
शायद यह बात समर गया और तीसरे दिन पूना ही 
से चलता बचा । 





[४] 
पना से दयावन्‍्द सरस्वती का आगसन | 

लाहौर से स्वामी दुयालन्द्‌ पूना आये। यहां भिक्ढे 
के दोवानखाने में, रोज उन के व्याख्यान होते थे । 
सलल्‍्छया समय आपके दो ढाई चण्टे वहीं व्यार्यान सुनने 
लथा प्रबन्धादि में लग जाते थे। सनके जाने के समय, 
लोगों ने उन का जुलूस चिकालने का विचार क्षिया । 
इस पर विरोधियों में बड़ी रूलबलो मची । जो लोग 
कमी चस्से क्वा मामभी न लेते थे, ते भो इस समय घिरो- 
ियें में मिल गये और स्थासीजी के अपन के उपाय 
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सोचने छगे। इधर हमारे यहां सन लोग एकत्र हो क्र 
स्वामी जी के जुलूस का प्रबन्ध करने लगे । जुलूल निक- 
लने के दिन, सबरे छः बजे ही, विरोधियों ने गदुभा- 
नअन्‍्दाचाये की सबारो निकाली। यह सवारो शन्ध्या के 
कम बजे तक शहर में चारों श्लोर घूरती रही | सुबह 3 
ही बजे यह खबर हमारे यहा भी एहुंची; सब लोग उसे 
सुन कर झूथ हँसे । उसी सलय पुलिछ ले छुछ मिपाही 
बुलाने के लिये पुलिस सुपरिण्टेगडणट को पन्न लिखा गया । 
उस्र दिन सल्‍्ध्या सलथ मियभानुसार णिर शब 
स्तोग व्याख्यान के लिए नियत स्थान पर एकत्रित हुए ! 
स्वामी जी भ्रच्छे बतक्ता 0, उन का भाषण गस्भीर था । 
उस की बजे सासिक भौर अलंकारिक होती थी इस- 
लिये श्रोत्ा दहलीन हो जाते थे । पहिदोें स्वाभीजी ने 
१४---२१ मिनट तक्ष सपरियत लोगों फो नित्य आकर 
व्याख्यान शुनने के लिये धन्यवाद दिया ओर कृतक्षतता 
स्वीकार की । पान सुपारी” के याद स्थानों जो को 
सालाएँ पहनाई गई । हाथी और पालकी आदि का 
प्रबन्ध पहले हो हो चुका था । पातओ में वेद रदखे 
गये और स्वानीजी हाथी पर बेठायें गये । ज्यों हां 
जुलूल चलने लगा, त्पोंह्री विरुद्ठ दुल के कुछ आदसी झर 
फर शगण जद पकने लगे। जगह २ पर उस पक्ष के शो 
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लोग भी खड़े थे, जो उस लोगों को दूंगा केरने के लिए 
उच्ते जित करते थे | उच्च दिन घथों दोने के कारण, रास्ते 
मे कीचड़ हो गई थी । जब जुलूस चुपचाप चला लगा 
तो लोगों ने, जो कुछ उन के हाथ में आया, उस पर 
सेंकना आरम्भ किया। जिन लोगों के हाथ खालो थे , 
वे कीचह ही फेंकने लगे । परन्तु जुलूस के लोगों ने पीछे 
फिरनफर देखा भी नहीं । पुलिस के सिपाहियों से कह 
दिया गया था कि जब तक हम लोग न दरें, बीच में 
न पटष्टना । जब जुलूस दारू वाले को पुल तंक् पहुंचा, 
तो लोगें ने ईंट पत्थर भी फेंके, परन्तु वे जुलूस के 
लोगों के नहीं, राह चलतों के लगे । इस पर पुलिस ने 
दुस्तनदाजी की और वे लोग भाग गये । आप ने घर 
आ कर छपड़े बदले । घर पर जब लोगों ने आपसे पूंदा 
क्षि--साथ में सिपाद्दियों के रहते सो आप पर कीचड़ 

से पड़ी ? तो आप ने हँस कर कहा--्या खूब ! 
जब हस भी सब्तों में शासिल थे, तो हम पर को चष्ठ क्यों 
न पड़ती ? पद्माभिन्नान का कास ऐसा ही होता है । 
उस में इस बात की परवाह नहीं को जाती द्वि विरुद्ध 
यक्ष के लीग उच्च हैं, या नीच | ऐसे अवसर पर साना- 
पम्तान का विचार हम लोगों के सत में द्यों शाने लगा 2 
ऐसे क्वाम इसी तरह द्वोते हैं 


ट 
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[४] 
नासिक की बदली । 

हम लोग घर के तीन आदमी, ब्राह्मण, याठी 
जआाहीबान सासिफ पहुंचे । रसोई के लिए ब्राह्मणी 
रिलने के कारया, महोने डेढ़ महीने सुझ की ही सोज 
चनाना पड़ा । ऊश्यास न दोने के क्वारण, सोजल ७ 
जहीं बनता था, परल्तु आप इस पर क्षत्री अप्रसन्न न 
हुए । यदि इस कारणा मैं कभी भोजन कम करती, - 
श्राप हँस कर कहते--विद्याथियों को भोजन के रन 
पर नहीं जाना चाहिए | जो छुछ सामने आावे चुपच 
सा योता चाहिए ४ सुफे पाक शास्त की एक पुस्त 
मिली, आज्ञालुभार में रोज उसमें लिखा हुआ एक नथ 
पदाथे उप्ती क्रिया के झनुमार बनाती । कुछ दिन ब 
सवोइदारिन भी मिल गई ओऔर सुझे पढ़ने के छः 


आझधथिक ससय सिलने लगा । उन दिनों सबेरे घण्टे डे 


चण्टे पढ़ाई होती । सन्‍्ध्या समय हवा खा कर जीट 
पर एक घण्टा सराठी समाचार पत्र पढ़ती; और भोज 
नोपरान्त, रात को दूस बजे तक आप दुक्षिण-प्राइज 
इसेटी से आये हुईं मराठी पुस्तक्षे सुक से सुनते । मरातः- 
क्षाल चार साढ़े चार बजे स्रो कर उठने पर, आप आय्य, 
श्लोक, पद्म ज्ञादि सनते । फभी २ आप ही संस्कृत झे 
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पढ़ कर उन का अथे मुझे समकाते और वह शझ्ोक्षादि 
सुझे याद कराते । बीच २ में आप ज्ञोक झौर उन का 
अथे सो मुझ से पूछते | सोजशनोपराज्त जब आप कच- 
हरी चले जाते, तो में कचहरो में भेजने के लिए, जल- 
पान तैयार करती । रोज तीन चार चीजें नहें करनी' 
पड़ती थीं; इसलिए उस में भो दो चयटे खगते । पौचे 
दो बजे ब्राह्मण के हाथ जलपान कचहरो भेज कर 
मैं पढ़ने बैठती और साढ़ेचार बजे तक्ष पाठ याद्‌ करती । 
यदि कभी लुर्के पाठ याद्‌ न रहता तो आप बिगहते 
नहों, बल्कि चुप और उदास हो जाते और नया पाठ 
न देते । परन्तु यह दशा क्षणिक देर तक न रहती । 
छोटी छीटो बातों के लिए आप कभी नाराज़ न होते 
ओर किसी कड़ी बात पर जब अप्रसन्न होते तो वह 
शापमस्तता अधिक्ष ममय जक्त रहती । इसलिए मुर्के ऐसा 
अवसर न आने देने के लिए, अधिदा चिन्ता रहतो । 
अंगरेजी को दूमरो पुस्तक सभ्राप्त होने पर ईसप- 
नीति और न्यू टेच्टमेरट पढ़ना आरस्म किया । जब 
शहस्थी और पढ़ाई को अवस्था ठीक हो गद, तब भुझे 
घर का खचचे लिखने की आज्ञा हुई | इस से पूवे रुपए 
मेरे पांस ही रहते थे, और खच ब्राह्मण करता और बही 
लिखता । अब में हो खच्चे करने श्रीर लिखने लगी । 
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रोक्षष्ठ मिलने में रोज मुझे चयटों लग जाते । इस से 
मेंदे अभ्यासक्रम में खेद पहले लगा । तब से आप स्वयं 
: रात को रोकड़ सिला कर, यदि भूल छोती तो सुे 
उसका कर, सोले | एक दिन पहली तारीख को आपने 
१००) सुझे दे कर काद्दा- इतने से सहोने चर भोजन सात 
का झुल ख्चे चलाना । हनारे यहां श्राठ आदुणियों की 
रसोई होती थी । अनुभव न होने के क्षारण मैंने समका 
क्षि सहीना समाप्त होने पद इस में से भी छुछ बच 
रहेगा। आपने पहले हो दाह दिया था क्षि 'शाज कल 
जैसा भोजन होता है, न तो उस में किसो प्रकार वर 
कसी हो, और न क्षिसी का कुछ उघांर रहे / आप के 
कथनालुसार में झचे करने लगी । २४ तारीख तक दो 
सब रूपये श्रस्ाप्त हो गये और सुझे चिन्ता ने आ बेर । 
आपने दो एक बार (चिक्तित रहने का कारण भी पूद्धा, 
सें ने योंही टाल दिया । में ने दुद्दे बार विचार छियए 
कि सें अधिक रुपए खर्च करने क्षी आज्ञा ले लूं , परन्तु 
सेरा सानो स्वभाव ऐसा! न करने देता था । घघरा छर 
में रोने लगी । ज्यों हो फेरे सुंह से लिकला--'ख्च के 
छपए ससाप्त होगये। आपने कट काहा- शीौर जितनों की 
प्रावश्यकता हो लें लो । इस में रोनें फी क्या बात है । 
हसारा उद्देश्य केबल यही है क्षि तुर्स शहस्थी का प्रबन्ध 
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दारता सीसो । जितने झ्ावश्यक दवों, और रुपये 
ले लो, और सन्न खच ठीक ठीक लिखतो चलो ।॥” 


उम समय आपको ८००) सासिक मिलते थे, और 
सच रपये मेरे ही पास रहते थे। आपने तो ताली कुंजी 
कभी छुड भी नहों। तो सी निश्चित रकम के अतिरिक्त 
ख्ित्ता झाज्ञा, में पांच रूपए से अधिक फंसी ख्चे न 
करती। यद्यपि अधिफ सचे के लिए पूछने पर कभी आफ 
नाहीं नहीं करते थे; तो भी में नियमालुत्तार आज्ञा ले 
ही लेती ! 
इन से पहले के सब-जज रा० घ० विष्णु सोरेश्वर 
फिट्ठे, अपना नासिक वाला बाग बेचना चाहते थे, चह्न 
हसने खरीद लिया । इसलिए हम लोगों के विनोद में 
एस और साधन बढ़ गया। सवेरे में अकेली बाग में जाती 
सनन्‍ध्या समय आप भरी साऊू साहब संद्वित साथ 
ले । चब्बेरे मेरे साथ णो सिपाही रहता, वह मुझे कई 
जार के भजन तथा पराण को कपघाएँ सुनाया करता और 
सें हूं हूं' करती जाती । सवेरे बाग जाने में भेरा व्यायास 
मी हो जाता और ताजी तरकारियां और फूल भी सि- 
लते । शपने खरे के लिए तरकारो और पूल आदि ले कर 
बाग़ की जो उपज बचती वह बेच दो जाती औरैर बाज 
खाते में जमा फर ली जाती । आप के आपधानुसार 


| !88:/ अ, 
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लीसऐ चौपे दिन में कुछ फन फूल आदि खसित्रों के यहा 
भी भेज देती थी । 
उसी वये छू मित्रों को सहायता से आप ने ना- 
सिद्ध में प्राथनाधसाज स्थापित किया । उस सभय वहां 
रा० ल० गोपालराव हरि देशमुख ज्वाइण्ट जज थे । बद्यणि 
उन के घर में सब लोग पुराने विचार के थे तो भी पढ़े 
लिखे थे । श्रीयुत देशमुख को पुराण सुनने तथा कहते 
का बहुत शौक था । वह अधिकांश बतादि करते और 
बड़े नियसधर् से रहले। घोरे घीरे मेरा भी चन के यहाँ 
आना जाना आरम्भ छुआ | श्रीयुत देशमुख तथा आप 
दोनों ही स्थीशिक्षा के पत्षणाती थे । इसलिए आपलोग 
शहर को सख्ियों को एक एपानल पर एकत्र कर के उन्हें 
सीता, साविन्नी आदि प्राचीन साध्वी ख्थियों के जीवन- 
चरित्र सुनावा और उन का उयान शिक्षा को ओर आक- 
'जबिस छरना चाहते थे। माथ ही लट्ठकियों को पाठ- 
शाला में जुलाना और उत्साहमप्रदान के लिए छोटे छोटे 
इलाल दिया चाहते थे और इन कामों के लिए हम 
लोभों से अजुरोध होता था । 
इसी आदसर पर हम लोगों को एक अच्छा शवपर 
सिखा । थाना के सेशलू्स जज सिं० दागलेस साहब सॉ- 
खिक्ष आये । उत की स्थिति यहां ८-९० दिन के लिए 
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शथी। उन हे साथ में उन्त को र्द्री तथा साली भी थी 
थे हिन्दू स्त्रियों ले मेल बढ़ना चाहती थों इसलिए 
दूसरे दिन रवयं हो वे दोनों हसारे यहां मिलने आईऊँ 
इसलिए लीसरे दिन में भी उन के यहां बदले की भेट के 
लिए गह। देशमुख की दोचों लह्क्षियां, में, सिसेज़ काण- 
लेनू और उत्तरी बहल सभी ससाल अदस्या को थीं इस- 
लिए इस लोगों में परस्पर अच्छा परिचय झौर प्रेम हो 
गया । सबरे व सन्ध्या को हस सब सिल कर घुसने जातों । 
उसी शवघहर पर बस्चदे से सखूताई ठोसर, शिनका नैहर 
नासिक से था और जो रिश्ते में मेरी ननदु थीं, भौ 
आ गईं और द्वाई स्कूल के हेडभास्टर की स्त्री सौ० लद्सो- 
बादे शिन्हों ने मुके सोना और जाली का कास सि- 
खाया था हस से भिल गदे' । धस्र सबों में इतना अधिक 
प्रेस बढ़ गया था क्षि बिना नित्य एक दूसरे को देखे 
किसी को चैन नहीं था । 


उसो अबसर पर निरीक्षण वो लिए डेप्युटी एजूकेश- 
लल इन्सपेक्टर भी वर्ड आये हुए थे | श्रीयुत देशमुख 
की इच्छा थी कि लडकियों के स्कूल का इनाज सिसेज़ 
कागलेन्‌ के हाथ से बंटवाया जाय । इस पर आप भी 
सहमत हो गये और उस के लिए दिन भी निश्चित 
हो गया। खरियों पा जमाव अधिक करने के उपाय 
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श्ोचे जाने लगे । केवल निलल्‍्त्रणा-पत्र पा कर दी पुराने 
जागीरदारों के घरों को ख्थियांच आतों एसलिए निश्चित 
छुशा कि उन्हें निमन्‍्त्रण देने के लिए उनके घर खियां 
हो भेन्नी जाँय । डिपुटी साहब ने फह्ा-यह क्षास आप 
“ही दोसणों उउनों के घरों को रियां भली भांति कर 
सक्केंगों' । एक मूची तैयार हुए और निश्चय छुआ कि 
देशमुख की दोनों लक्षकियां और से तीनों मिल कर 
'अ्षन घरों में निमनन्‍्त्रणा दे आये | हम तीनों जाकर सथों 
को निमन्‍त्रणा दे आादे। इसास बंटने के दिस ४०-६० 
इलियां एकन्न हुईं थीं। उस समय इमो संख्या फो हस 
लोगों ने बछुत ससका था क्योंकि नासिक में रित्रियों और 
'पुरुषों का एक साथ एक स्थास पर एकत्रित होने का 
थह पहला ही अवसर था। हां, शहर के सभी पुरुष 
मिमसन्च्रित नहों किये गये थे। केबल रत्री शिक्षा के पक्ष- 
पाती ही दस बारह सज्जन बुनाये गये थे । 

लक्षक्षियों की देश्चर-वन्द्ना और स्थागतके पदों को 
बाद डिपुटी साहब ने गत दणे की रिपोर्ट खुनाई और 
घब सिसेज कागलेनू ने लड़कियों को छापने हाथों से 
झुनास बांटे । सभिसेज़ कागलेनू तथा अन्‍य रित्रयों छो 
घन्यवाद्‌ देने के लिए आप ने एक लेख लिखा था जो कि 
शोसती देशमुख पढ़ क्र सुनाने को थों । ठीप ससय पर 
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उन्हों ने यह भाषण करने से एनक्ौर किया इसलिए 
आप ने वह बोक सुर पर डाल दिया। में ले वह सेख 
पढ़ सुनाया | इस के बाद्‌ डिपुदी साहब ने भेरे सासने 
सालाएँ ला रखीं । में ने मिसेज़ कागलेन, उन को माता 
तथा घद्दिन को एश्न २'साला पहला दो । डिपुटी साहब 
ने मुझ से साहब को भी माला पहनाने के लिए फहद्दा 
इस पर सके क्रोच आया और मैं ने इनकार फर दिया । 
यह देख देशमुख हँसते हुए उठो और उन्हों ने कागलेन 
साहब को साला पहलाद ओऔर इत्र श्रादि दिया । इधर 
देशमुख की दोचों लड़कियों ने शेष ख्रियाँ को पान 
तथा भालाएँ दीं और सद्च कृर्ष समाप्त होने पर हम 
लोग अपने घर आये । 

रात को सोलें समय सहज विद्ोद्‌ से आप ने कहा 
'हो गई तुस लोगों की सभा ? सब काम तो पुरुषों ने 
किया; तब उस में ख्ियों का ऋहसान काहे का ? तुम ने 
केबल तोनो' फो सालाएँ ही पहनाई । बेचारे फागलेन 
साहब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था ?' में ने कहा “यदि 
में हिन्दू न होती तो सुझे भी उस में कोई आपत्ति ज्ञ 
होती । हिन्दू हो कर भी डिंपुटी साहब ने मुझे साला 
पहनाने के लिए कहा इस पर मुझे आश्चय्ये हुआ और 
ओच भी आया । आपने कहा-'डिपुटी साहब पर तुम्हप्री 
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अप््ततता व्यथे है। उन्हों' ने किसी दूसरे विचार से 
तुम्हें बह बात नहीं कही थी 7 
[६ ] 
धूल, सन्‌ १८७९-८० 

सन्‌ ९८७९ के सद्दे सहीचे में, यर्सो की छुट्टो में हम 
लोग पूत्ता आये | हस लोगों के आने से पूना के जोग 
बहुत प्रसन्ष छुए, फ्योक्ति पूना के नववयस्क्ष लोगों 
के सोये डुए विचारों को आप ही का्थ्ये रूप में परि- 
शत करते थे, और घह होता भी उन्न लोगों के इच्छा- 
नुरूप दी था |, 

वर्ष की इन्हीं दो छुट्टी के - महीनों में आप को 
सब से अधिक काथ्य करने पड़ते थे । कभी २ तो आप 
को रात में दो घण्टे भी सोने का अवकाश न मिलता 
था। आप भी इन क्लामों को बड़े चाव से करते 
थे; इसलिए इन में थकावट या बोफ न सालूस 
होता था। उसी उत्तय पूना में वसन्‍्त-व्याख्यानसाल? 
वक्त्त्वोत्तेजक सभा का आरम्भ हुआ था; और रोज कोई 
से कोई सभा, या नदे कसेटी स्थापित होती थो। इच 
के अरिरिक्त लगर के ददु और युवा सबों का जमाव 
हरे ही यहां होता था । दिन में १९- १ बजे और 
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रात में ११ बजे से पूरे कभी भोजन होता ही न था । 
साधारणतः हम लोग रात को १२ बजे सोते थे । छभी 
फभी सबीन विचारों की चिन्ता करते २ हो सवेरा हो 
जातःर परन्तु यह्द जागरण शपती इच्छा और भसनता 
से होता था, इसलिए इस से थकावट था कष्ट नहीं 
होता था । 

इसी साल वासुदेंव बलवन्‍त फहके वाला बलवा 
छुआ था । साथ हो इधर उचघर और भी उपद्रव हो रहे 
थे। इसी अवसर पर पूना बालों के दुभोग्य से १६ भई 
१८७९ को रात को २ बजे पेशवाश्ों के स्तारक और श- 
हर के अलंकार स्वरूप बुद्धिधार और विश्राम बाग के 
घाह्टों में आग लगी; और सबेरे तक वे दोनों बाड़े जल 
फर राख हो गये । उस समय बम्बई के गवनर (टेम्पुल 
साहब ) की प्रकृति हस से उलटी थी । इसलिए उन के 
अधघोनस्थ क्ंचारों सी दूध और पानी अलग २न कर 
के केवल चोंचें मारने लगे | ऐंग्लो-इंडियन पत्र इस का 
में इन्हें और भी सहायता देते थे । ऐसे अवसर पर 
बम्चद के टाइस्स ने बाहा जलाने वाले रानाडे का ह- 
लाने नास के साथ वाद्रायणी सम्बन्ध लगा कर, सर- 
कार के विधार और भी दूषित कर दिये । बाष्टों में 
आग लगने के आठ हो दिच बाद हुछुम आया--दु- 


( ४२ ) 

झुदटियाँ सनाप्त होने को राह भत देखो + हुकुम पाते 
हो फौरत पूलें जा क्र फर्टे क्लास सब-्जल या चाज से 
लो ।/ इमलिए इन लोगों को तुरन्त धूल जाना पड़ा । 
चलते उमय पूना के सित्रों ने बहुत दुःखित हो कर 
साहा-'एस समय आपकी बदली करने में सरकार का गढ़ 
हेनु है, इघलिए आप बढ़ सावधान रहें। अपने समान 
सारे संसार का सन निर्मेल ससकने से क्राम न चलेगा । 
नहीं तो आप श्रक्षार से प्राथेना फरें कि आँखों के कष्ट के 
क्षारण घूलें का जल वायु दसारे अनुकून न होगा, इस- 
लिए दमसारी बदली वहां न की जाय । इस पर आपने 
सन लोगों से साफ कह दिया---जब तक्ष सुके नौकरी 
करना है तच्च तक में कोब्े कारण नहीं ज़गाकगभा। शौर 
यदि कभी ऐपा भो सग्रोग श्रा पढ़ा, तो इस्लैफा दे फर 
अलग हो जाऊंगा 

घूलें पहुंचने पर भी, पूजा से इसो विषय के पत्र 
श्ाते रहे ।| उन पन्नों में लिखी हुईं एक बात तो अवश्य 
इस लोगों के सामने आई । एक सहीने बाद हसारी 
डाक झुछ देर से आने लगी, और बह भी इस पकार 
सालो एक बार खोल कर और दुबारा गोंद से बन्द की 
गए द्वी | डाक में देर होने के कारण, इन लोग सिपाही 
पर नाराज होते, तो बह कहता--सरक्षार में पोस्ट- 
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सास्टर से डाक जरदी देने के लिये रोज कहता हूं परन्तु 
चह् जब तक कुल डिलेवरों का फाम नहीं कर लेते, तब 
त्तक्त जुके डाक नहीं देते / आप ले समझ लिया कि 
कोई न क्षोई फारवादे इस सम्न्नन्ध में ग्रवश्य होती है। 

कोई दो महीने बंद, एक दिन वहां के असिस्टिय्ट 
फलेक्टर हमारे यहां आये, और आप फो अपनी 
गाही पर बैठा कर, अपने साथ हवथा खाने ले गये । 
लौट कर आपने मुझ से फहा-'हमारा झ्याल ठीक था, 
डाक देर से लाने में सिपाही फा फोई दोष नहीं था । 
शआाज साहब कहते थे कि इधर झुंछ दिनों से में आप का 
अधिएश्वास करने लगा था, जिस का मुर्के बहुत दुःख 
है। इस के बाद बहुत देर तक आप मुर्मे यह सममाते 
रहे कि पूना वालों पर सरकार क्यों अविश्बास फरती 
है, और उन के साथ कैसी २ चालें होती हैं। उस समय 
मैं भी समझ गई कि पूना वाले हम लोगों को प्यों सा- 
छथान रहने के लिए लिखा करते थे । इम के सिवाय 
हमारे यहां दूसरे तोसरे दिन वासुदेव बलवन्‍्त फष्टके 
या दइरि दामोश के इस्ताक्षर को चिट्टियां आतो थी; 
जिन में लिखा रहता था कि कल अजुक स्थान पर बलवा 
द्ोना निश्चय हुआ है, असुक २ हत्यारे इस लोंगों में 
आक्षर मिल गये हैं, इत्यादि । ऐसी चिट्ठियां ज्यों की 


ह 
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त्थों लिफाफों सहित पुलिस झुपरिरटेंहेंट के पास सेज 
दी जातों थों। इस प्रकार को कारवाहई के कारण हंस 
लोगों को बहुत दुःखित रहना णड़ता था । 

यहां मेरी कोड सहेली नहीं थी, इसलिए आप को 
आजा से सें वहां की स्िपों को दोपहर के सदय अपने 
चर बुलाने लगी । क्दे ल्जियां हारे यहां शर कर सीने 
पिरोने और टोपी तथा गुलूबल्द बुनने का कास करतीं, 
जिस में सेरा दोपहर का खनय, आनन्द से लीतने लग । 
इस के बाद शीघ्र ही आप की बदली हो गई, और हस 
लोग बम्पई चणे गये । 

[9] 
सन्‌ १८८१ 

३ जनवरो सच ९८८९ को आपने बस्पद के प्रेसीदेल्सी 
भजिस्ट्रेट का चाजे लिया | आपको यह बदली केवल 
तीन भसहोने के त्विए थी । हस लोग हा० भाण्ठारकर के 
पास, एक बंगलः लेकर रहने लगे । उसी समय सनझे 
घर की स्त्रियों से सेरी जान पहचान हु । उन को बट्टी 
कन्या शाल्ताबाई से मेरा अधिक्ष प्रेम ल्लोगया  शद्ध- 
श्वासिनी बड़ी मिलनसार और घस्मेनिष्ठा थीं; और 
उन छे घर के उपी लोग सुखी, नीतिमानु और उद्योषो 
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थे। भेरी समझ में भेरे परिचितों में से हाक्टर साहब के 
परिवार के लोग सब से शधिक भाग्यवान्‌ और खुखी थे। 
लन के चर में सेद्साव पा नाम सी न था। २४ वर्षों 
तत्न शान्लाबादई से मेरा प्रेस रहा और इस अबसर में 
हस लोगों में कभो अनबन न हुईं । सन्‌ ९४०४ में वह 
अपने बच्चों, पिता, पिं और हम सिन्नों को रुला कर, 
इक्तय सुख भोगने के लिए परलोक चली गे । 

उत्त समय परिडता रमाबाई के स्थापित शाय 
भद्दिला ससाज के अधिवेशन प्रति शनिवार को प्राथना- 
छसाया की पाठशाजा में होते थे। उस सें ५-९० ख््रियां 
आऔर ४-६ ढृदु सवजन आते थे । उस में सुनाने के लिए 
उ्धियाँ कभी कभी छुछ पत्तियां किसो विषय पर 
निवन्धस्वकरूप लिख लातीं, झणदा किसी पुस्तक से 
उदूधुत कर लाती; और दा० आत्मारास दादा, सास्कर- 
राज भागवत आदि वयोद्हु सज्जन, उत्ताह (दिलाने के 
ईलए उस की प्रशंसा कर देते और एस लोगों से उसी 
विषय पर कुछ बोलने के लिए कहते । यदि हम में से 
कोई र्तोी बोलने के लिए तेयार न होती तो बे लोग 
स्वयं ही कुछ कह सनध्ते और कहते-'इस प्रक्षार बोलना 
होता है।' 


इस प्रक्षार अच्छी तरह बम्पई में अपना समय 
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बिता कर उस लोग पूना आये । बस्बद में मेरी पढ़ाई 
भी अच्छी कोने लग गई थी । 

सन्‌ १८५ में पूना में आप फिर क्पनी पहली जगह 
घर (फस्ट क्लास सब-जजी पर) आगये । वहा आने पर 
अप्रेल में ख्थियों क्वोी एक उमा स्थापित हुईके, जिस का 
अधिवेशन प्रति शनिवार को, फोल्ेल ट्रॉलियग कालेज के 
एक्क कमरे में होने लगा । सभा में हम लोग आपस की 
१८-९९ ख्िया और ३-६ पुरुष आते थे। उन में से 
स्वर्गीय केरोपनत नाना छत्रे सब से पहले आकर बैठ 
जाते और बोड पर भूगोल खोल सम्बन्धी आकृत्तियाँ 
बना बार हस्त लोगों को ग्रहों को चाल तथा ग्रहण का 
लगना आदि बातें बतलाते । कभी नक्षत्रों को देख कर 
समय और चन्द्रमा को देख कर तिथि जानने के उपाय 
बतलाते । और अन्त में हम लोगों को, जो कुल छुना 
था, घर से लिख लाने या उसी समय खड़े होकर कह 
सुनाने के लिए कहते । खड़े होकर कहने की अपेक्षा 
हस लोग घर से लिख लाना ही अधिक उत्तम सममकते। 
दुसरे शनिवार को हम लोगों के लेख देख कर वह बहुत 
प्रसल्ष होते और ग्रशंघा करते । यदि उस में कुछ भूल 
होती तो फिर से चह् विषय सम्कातें, और उसे दुबारा 
लिखने के लिए घहते । 
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चाना सुझे संस्कृत सिखाया चाहते थे; और आएं 
भी इस बात में सहसलत थे। परल्तु उस ससय चर की 
सिक्ियों के मय से वह विचार छोड़ देना पड़ा । सभा 
में आनेवालियों में, उस कालेज की दो एक शिक्ष- 
का भी थीं; जो अधिक पढ़ी हुई थों। शेष स्त्रियां भी 
झुछ न कुंछ जानती ही थीं। में ही सब से अधिक 
गंधार और कम पढ़ी थी | परन्तु नाना सुझ पर छुछ 
विशेष कृपा रखते थे, और अधिकांश बातें मुस्ते ही सस- 
माते थे। क्षमी कभी मेरी भूल पर, आपके सामने ही 
वह मुफ़े 'पगली लड़को” फह डालते । सभा सम्बन्धी 
अधिकांश बातें मेंने यहीं सोखीं। सभा में अधिक भीड़- 
भाष्ठ न होने के प्तारण, मुझे घर की स्त्रियों को बातें 
नहीं सुननो पड़ीं। मेरा सभा से जाने का अनुमान न 
करके, वे यही सममतों कि में फिसी सहेलो से मिलने 
जाती हूं । हां, उन के डर के मारे में दिन के समय पढ़ 
न सकती; भेरी पढ़ाई केवल रात को ही होतो थी । 





[५] 
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पाहडा दारा। 
चार सास पीछे आप को बदली असिस्टेणट स्पेशल 
जब को जगह पर हुदं। साल में आठ सहीने, आफ़िस 
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साथ ले कर आप दो दौरा करना पहता; और उस दौरे 
में घर के लोगों के रहने बैठने के प्रचल्थ का अनुभव 
होने. के कारण, सुके साथ न ले जाने का विचार था । 
सुफे इस बात का बहुत दुःख छुआ, परल्तु आगे को 
तरझछ्ली का खयांल करके बह दुःख जाता रहा । फिर 
जब॑ सें नें सोचा कि आप के चापस आने तक सेरे दिन 
किस प्रक्वार बीलेंगे तो में रोने लगी । आपने सुक्े बहुत 
हो तरह सम्रका कर करह्ा-अपना न हूढ़ करो । तुम्हें 
अंगरेशी पढ़ाने के लिए, कोई मास्टरलो ठोक हो जायगी । 
यदि घर की खस्थिपां नियमालुसार बोलें बिगड़ें, तो 
चुपचाप छुन लेना, और सहन करना ! जो कास कहें, 
उुपचाप कर देना, फिस्ो बात छा उत्तर न देता / दो 
लोच दिन बाद जनाना सिशन को सिस्टसे में से सिस 
हरसूडे नाशनी एक स्त्री मुझे पढ़ाने के लिए रखी, जो 
दोपहर को दो से साढ़े तोन बजे तक, आकर पढ़ा 
जाती । घर की स्ल्रियाँ इस बात से बहुत अप्रसन्न हुई । 

नहों नें, बिना विशेष आधषश्यक्षता पष्टे, मुझ से न 
बोलने का नियम कर लिया । 


छाठ दिन पीछे आप दौरे पर सितारा गये | आठ 
दूस दिन बाद सुझ से कहा जाने ज्गा-मेस से छूकर, 
सुम् नहत्ती नहीं, केवल कपड़े बदुल लेती ही, यह बात 
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ठीक नहीं है। यदि तुम्हें न्‍्हाना न हो तो तुम ऊपर 
बढ़ी रह! करो, वहीं तुम्हारा भोजन पहुंच जायगा । 
जब तो तुस्हें भी लेच बचना है। घर के कास घल्चे के 
लिए तो हम लोग सजदूरनियां हैं हों ।! दूसरे दिन से 
सैंने, पढ़ने के पाद न्हानर आरस्म किया। कात्तिक 
अगहन के दिन, आऔरेर तोसरे पह्वर ठरंहे पानी से स्नान 
करने दो कारण, २०-२२ दिन पीछे सुके ज्वर आने लगा। 
न चार दितच बाद उच लोगों से, आपको जेरे उबर के 
सम्बन्ध में कद्दे चिल्‍ल््ताजनस बातें लिख सेज्ञीं । इस 
अवसर पर, यह कद्व देखा उत्तम द्वोगा कि यद्यणि घर 
को सित्रियां मुझ से बहुत असन्‍्तुष्ट रहतों थीं, तथापि भेरे 
दोनों देवरों का व्यवहार मेरे गाय बहुत अच्छा था । 
छब स्ट्िियां आपस में मेरी शिक्षायत करतीं, तो जे मेरा 
पच्च लेते, इस कारण मुझे भो कुछ ढाढ्स बैंध गया था । 
मेरी बीमारी का पत्र जाने के दो तीन दिन पीछे ही 
संयोग से आप पूना झाये। आप आठ दिन रहे | आप 
ले मुझ से कह द्या-मिस को छूकर स्नान करने की 
आवश्यकता नहीं, केवल कपड़े बदल लिया करो। यदि के 
अप्रसल हों तो उन्तक्ें पास मत जाझो। चाहे जो हो, पढ़ना 
न्त छोड़ना । अब वे तुम्हें नहाने के लिए न बहेंगीं । में 
एक महीने परोढे फिर आऊंगा, तब तश्ञ पढ़ाओ आगे 


(( ६०१ ) 
होनी चाहिए / दूसरे दिन दोपहर क्षो 'मेस साहब के 
जाने पर, मेरी ननद्‌ ने कहला भेजा-'अब नहा कर 
हमारे घर और बीमारी न लाबे। हस लोग अपने कारों 
के लिए बहुत हैं । जो सन सें आते सो करे; आगे जो 


: होगा देखा जायगा 7 इसके बाद एक भहोने तक अच्छी 


तरह पढ़ाद(हुई;" घर में भी शाम्ति रही ! 
(९) 
'पण्डिता स्माबाई का पना में आगसन और 
आपय्ये सहिछा समाज की स्थापना । 

इसी अवसर पर सुके यह सुन्त कर बहुत प्रसलता 
हुदे कि परिइत रामावाद नास्नी, संरकृत को एक विदुषी 
स्त्री जिन्हें सारा श्रीसद्भागवत कंस्ठस्थ है, और जिन्होंने 
शाखा में कशशी के बड़े बड़े परिहतों को जीता है पूना 
आने वाली हैं । दूसरे दिन शनिवार को जब सें सभा 
में गई, तो वहा भी यही चचों हो रहो थी । हम सभी 
ख्त्रियां उन्हें देखने के लिए बहुत उत्सुक थों। श्रीयुद 
सि्ठे और सोड़क से पूछने पर जब हस को सालूम हुआ 
कि उन्हीं लोगों ने परिछता को बुलायर है, और चह 
खसी इमारत में उत्रेंगों, तो हस लोगों को प्रसक्षता का 
ठिकाना त्त रही । 


( ६१ 9) 


चार पाँच दिन बाद पंडिता रमाबाद आकर शब्घं- 
कर के बाड़े में ठहरों । उन के साथ, उन का एक सुद्द- 
बोलः साई, गरीब सा बंगाली, और उत्त को सवा बरस 
की सनोरमा भास को लकी थो । हस सब उन से 
सिलीं । इसो बोच में आप सी पूना आ गये और 
परिह्ठता बाई का पुराण सब से पहले हसारे ही घर हुआ 
गस के पश्चात्‌ और लोगों के यहां भो,एक एक भप्ताह तक 
पुराण होता रहा । में प्रति दिन उनक्षा पुराण छुनने जाती । 
नित्य दोपहर के समय, हमारे घर को स्त्रियां, 
आस पास की स्त्रियों को इकट्ठा कर के, सारो दुनिया 
की उलदी सोधी बातें किया करतों । अब दन में 
पणिहता बाई की चर्चा होने लगी । सभी स्त्रियां उनके 
विषय में सन्मानो बातें कहती ) यहां तक जि एक दिन 
भुझ से सी उन्हों ने, परिह्वता के विषय में बहुत सी 
क्षददनी अनक्षह्दती सभी बातें कह झुनाईं । 
एक्न दिल बात ही बात में परिषता बाई से सालस , 
हुआ कि वह अंगरेज़ी की दूसरो किताब पढ़तों थीं, 
परल्तु इचर उनकी पढ़ादे छूट गदे है। मैंने उन्हें अपनी 
पहादई क्ञा हाल बता कर, उन्हें अपने घर झा कर पढ़ने 
के लिए कहा, जिसे स्वीकार कर दो तीन दिन पीछे बह 
हमारे यहां सिस हरफड़े से पढ़ने के लिए आने लगों ६ 
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हसारे घर की ख््रियों को यह बात और भी बुरी लगी। 

ऊआाणे चल कर उन्होंने 'आार्ण महिला ससाजों तास 
की एक सभा स्थापित री, जिस में हमारो पहली सभा भी 
पसिलर ली गदे, शनिवार की उस में पशिहता बाई के 
व्याख्यान होने लगे । उत्त के व्याड्यान बहुत हो उत्तम 
आओऔर अनोहर होते थे, इसलिए शहर के, नये और पुराने 
सभी विचार के लोग, उस में अपने घर के स्त्री बच्चों को 
भेजने लगे । 


घूधर टोले सुहल्ले छी स्कथियां आ कर सासजी तथा 
जननदु से, पशियताबा> तथा सभा के व्यिय में इधर उ- 
घर की अनेक बातें कहने लगीं। चन के कथनालुसार इस 
सभा का उर्दू शय सित्ियों ज्ो स्वतन्‍त्र और स्वेच्छाचारिणी 
बनाना ही था। यद्यप्ति मेरी ननद्‌ पढ़ी लिखी और 
सलकझदार थों, तथापि बह भी अपने पहले विचारों पर 
ही दूढ़ रहीं । अनेक्ष बार सास जी तथा ननद्‌ सुके इच 
सब बातों का पीछा छोड़ने के लिए बहुत तरह से सम- 
ऋाया करतीं; जब तऊ से उन के पर्स बेठी उनकी बातें 
झुनली, तब तक्ष मुके भी उन का कथन ठोक मालूम 
होता, और सें सन में तदनुसार [कास करने का 
विधार फरती । परन्तु समय आने पर भुफे ते सब बातें 
भूल जाती, और में फिर अपने पहले विचारों और व्य- 


वहारों में लग जाती । इस का मुख्य कारण यही घा 
कि खेंअग्प ली अप्रसता से बहुत डरती थी, ,इसलिए 
सेँचा थो बड़ी वृढ़ियों की बातों को परवाह न कर के 
आप की इच्छानुकूल हो काय्ये जरती थी । 

आप अपने लियलानुस/र घर के लोगों से कभी कुछ 
भी से कहते जीर न अपना बद्धप्पल जतलाने के रूप में 
किसी मात की सनाही करते या अलुसति देते । आप 
केबल यही चाहते थे कि में आप के इच्चानुसार काय्यें 
करूँ, और कुछ नहीं | और मैं सी तदनुत्तार ही कार्य 
करती--'सैया (आप) का सभा के लिए इतनए आशग्रह 
नहों है। यह (मैं) रवयं अपने सन से जाती है । सुके 
अर पहली भाभी को भो तो भैया ने ही लिखना प- 
ढ़ुचा सिखाया था परन्तु इस से कमी उच्होंने ऐसी बातें 
करने के लिये न कहा । यदि वह जागोरदार की लड़की 
नहीं थी तो किसी मिखलंगे कली सी नहीं थी । बह सझु- 
शोला थी, यह तो एक दम पणली है, इसे जो कुछ कह्दो 
सब चुप चाप सुनतो है, पर करती है अपने सन की 
हो है । इत्यादि कुछ स्॒ कुछ मेरी ननद्‌ रोज ही कहा 
करतों । 

सात आठ भसहोने बाद दौरा खतस हो गया, और 
शाप घर लौटे । मुक्ते यह सन कर बहुत प्रसन्नता हुई क्षि 
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अब जाप बरसात भर घर ही रहेंगे । इन दिनों जब 
कभी कुछ आवश्यक कास होता, तो सरिश्तेदार या 
ओऔर कोई अहलकार घर पर ही आ जाते । आफिस 
घर पर ही था । आप को बाहर न जाना पह्ता था १ 
शनिवार को दृरे बजे ही आप सुझ से कह देते--आाज 
तुस्‍्हें सभा में जाना है, भूलना सतत ओर न कोड बहाना 
तिकाल बैठना ।! से भी उरती २ ननद्‌ से कहती--'सें 
सभा में हो आऊ' । और उन के 'हां, न कहने का झ- 
वसर न देख धीरे से खिसक जाती । और लौटने पर, 
निय्म्रालुत्तार मुझे सेफट्टों बातें सननी पड़तीं। कभी २ 
जुफे बालें सुनाने सें, खास जी तथा ननद्‌ के साथ, दूर 
पास के रिश्ते क्षी भी स्त्रियां सिल जातों । में सल चुप 
ध्वाप सुनती । और बहुत होता, तो झकेले में गे घो 
क्षर, अपने सत्र का बोझ हलका कर लेती । शनिवार के 
बाद दो तीन दिन तक तो मुक से फोई न बोलता ; 
फिर चीरे २ घर के फुटकर कामों के लिए कहा जाता । 
उस ससय सुझे ऐसी ही प्रसन्ता होती, जेतो किस 
जाति-बाहर आदसी को फिर जाति में मिलन जाने पर 
होती है। दो एक दिन बाद्‌ फिर शनिवार आरा जाता, 
ओर सेरो वही दुशा होती । इसी प्रकार एक वर्ष बीत 
शया । अब में अंगरेजी के दो! चार व्यय बोलने लग गईे 


( ३ ) 


थी इस लिये मित्त हरफडे छुडा दी गईं । 

छ्ोरा बाग में सभ्य ख्रो पुरुषों की एक सभा हुई , 
जिस सें सरक्षार से लडकियों के लिए हाई स्कूल बनाने 
की प्राथना की गद्े । उस सभा में तत्कालीन गघनेर 
सर जेंस्स फर्गुघन भी आये थे। उस दिन सभा में अंग- 
रेजी एड्रेल पढ़ने का कास मुके सौंपा गया | मेरे 
लिए इस पभकार का यह पहला ही अवसर था; में 
अग्रह्ा फर कास बिगाह न दूं, इसलिए आप ने ही बहुत 
सरल भाषा में यह एड्रेस लिख दिया था। यद्यपि एक 
दो दिन पहिले, सें उसे आठ सात बार पढ़ चुती थी, 
परन्तु सभा बालें दिन जब में पढ़ने के लिए खी हुई, 
तो मेरे हाथ पेर कापने लगे । श्रोमतो अन्नछया बाई 
भाणधारकर ने मेरो यह गति देख, सुझे चेण्ये दियह, 
और साहत पूर्वक पढ़ने के लिए कहा । में ने भी 
जो कथा कर के किसो न किसी प्रकार वह एड्रेख पढ़ 
झुनाया । 

थोड़ी ही देर सें हमारे चर खबर पहुंची, कि आज 
मैंने हजारों आदुमियों के घीच में घहाके से अगरेणी 
एड्रेंस पढ़ खुनाया । इस बात में प्रशता भी भरी थो 
ओर व्यंग तथी निन्‍दा भी । हमारे घर में सब से घटी 
तादे-सास ही थी। जिन्हें आप निज्ञ मांता के भर जाने 
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दे कारण, साता तुल्य ही सानते और में भी उन्हें हीं 
'सासजी' कहती + यदि याएजी की बात दा छोई कुछ 
भी उत्तर देवा दो शाप बाझुव चाराज दोते । इतलिए 
साझजी फी बातों का उतर देते क्षा घर में किसी का 
साहस न होता था। वह जे दुद कहतीं, सब को शिर 
फुक्षा'कर सुनना पड़ता । में भी उन का वेता ही 
आदर सान फ़रती । रास जी ने शक्ष सुन्र फर, 
भेरी ननद से कहा--आज छल जो बातें हो रहीं 
हैं, थे शच्छी नहीं हैं । औरत दूसरी और फरणीहत 
तीसरी वाली कहावत हसारे यहां ठीक्कत उलर रहो 
है । तुम्हारी सा भी तो दूसरे व्याह में आई थी; 
परन्तु क्या भजाल, जो पराये आदुसी के सामने होजाय। 
एक दिन आंगन में एक अहलफक्कार पानी पीने झाया; 
हम अन्दर न जाकर दरवाजे पर ही खड़ी रहीं । बस 
इसी ज़रासी जात पर हमारे देवर उससे चार दिन तक 
न बोलें । कहां वे बातें और कहां आजकल का यह 
हालत । जो न हो, वही थोड़ा है । रात को जय आप 
बाहर से आये, तो सासजी ने आप से कहा- पहले दी 
जस्रियां, बोलना तो दूर रहा, मरदों के सामने खट्टी भी 
न होती थीं। पुराणवाचन के सिवाय ज्थी पुरुष को 
किसी के साथ बैठे नहीं देखा । झब को औरतें, झुरसी 


( ६9 ) 


जगा कर सरदों के भाथ बैठती हैं, उन्हीं की तरह पढ़ती 
हैं, लिखती हैं, उन कुछ करती हैं । हजारों आदुनियों के 
बोच में अं-रेलओ पढ़ते इसे लाज न आद। पढ़ाने 
लखाने मे औरतों क्षी आँख का पानी उतर जाता है। 
वेक्षदेशस्तोत्, शिवनीलाझत आदि पढ़ लिया, बहुत 
हुआ | शत भी इसे अंगरेजी पढ़ाना छोड़ दो । घर में 
चाहे शितना बिगहदो, एक शब्द चुंह से नहीं चिकालतों; 
कैसी गरीब बनी बैठी रहती है । परन्तु बाहर जाकर, 
इतना हीठपना झहां से आजाता है? जब से मैंने सुना 
है, हैरान हो रहो हूं / इत्यादि । सासजी की बातें 
सुनते छुनते, आपको दो तीन बार हंसी आई, परन्तु 
आपने कुछ भी उत्तर न दिया | सुझे बहुत झविक दुःख 
हुआ; मैंने ठन दिन भोजन भी न किया । यदि आप 
क्षेपल इतना भी कह देतलें क्षि इससे अपने मन से नहीं, 
सेरे कहने से पढ़ा था, तो भो मुक्ते कुछ ढाढस होता। 
परन्तु यह सब कझुछ भी न हुआ ! रात को सोने के 
समय, आपने सुर से हँस कर कहा- क्यों, आज तो खूब 
बहार हुई | परन्तु अब तुम्हें ओर भौ जज और सहन- 
शील हो जाना चाहिये | भ्ाताजी ने जो कुछ कहा वह 
अपने समय की समक के अनुसार; उसमें चनका खुद 
दोष नहों है। परन्तु तुम्हें, उत्तर देकर, उन का मन थे 


( दैंएव ) 


दुःखाना चाहिए । में जानता हूं कि ऐसी बातें चुपचाप 
झुनना बहुत कठिन और कष्टदायक है; परज्तु इस कष्ठ 
को अपेक्षा, यह सहनशीलता, तुम्हारे भविष्यणीवन में 
बहुत काम आवेगी । लोग तुम्हारे विरुद् चाहे, जितनी 
बातें कहें, एसो सहनशीलता के कारण तुम्हें उनसे 
कुछ भी कट न होगा । इसलिए किसी को परवाह न 
कर के, जी कुछ उत्तम और उचित जँचे वही करना 
चाहिए | इन लोगों का स्वभाव तोमर है तो भी निरू- 
पाय होने के कारण, उन्हें छुछ उत्तर न ऐेना चाहिए। 
मैं भी तो उनक्की सब बातें घुपचाप झुन लेता हूं । हा, 
मेरो अपेक्षा तुम्हें अधिक कष्ट होता है, परन्तु में तो 
सुर्हारी ओर ही हूं न] इसलिए और घीरज घरना 
सीखो । थह्ठ कप्॒ट थोड़े ही दिनों दो लिए है; सदर ऐसा 
ही न रहेगा।' इसी प्रकार शरीर भी अनेक बातें कह 
कर आपने सुके ससकाया । इसके बाद सैने आपको 
प्रसन्तता के लिए सदा चइसो नीति का अवलम्धन किया; 
तो भी मुझ से दो एक बार भूल हो हो गडे, जिसके 
लिए मुझे आप से छामाम्राथेना करनी पट्टी 


( हुए ) 


[९०] 
दूसरा दोरा, सन्‌ १८८२-८३ 

सन्‌ ९८प२ में दशहरे के पश्चात आप दौरे पर 
मित्तारा गये । इस बार में भी साथ ही थी । हस लोगों 
के साथ पांच साल सिपाही, अहलकार, सरिएशतेदार, दो 
रसोइये, कपरी कानों के लिए एक ब्राह्मण, गाही, नौकर 
चाकर, सब मिला कर कोदे ३९-४० आदसी थे । इसके 
सिवाय, सात बैलगाड्लियां, दो त्तस्ब्‌ आर एक घोहः 
गाड़ी भी थी। इस प्रवास से सित्य नये स्थान, 
: नया जलवाय मिलने के कारण हम लोग बहुत 
प्रचक्ष थे। इस प्रवास में आपकी तबीअत विशेषतः 
आंखें बहुत अच्छी रहीं। निश्चित स्थान पर इस 
लोग सुबह॒श्राठ नौ बजे तक पहुंच जाते। गाड़ी में 
इस लोगों के साथ एक सिपाही, गदह्ी तकिया, कलभ 
दवात, जलपान ज्ञौर पानी की सुराही रहती थी । 
गाहो से उतर, सब कानों से निदृत्त हो, अच्छे रायादार 
स्थास में आप दर लेकर बैठते और सें भोजन का 
अबन्ध कराती । चाहे भूख कितनी ही अधिक क्यों न 
लगी और भोजन कितना ही अच्छा क्यों न बना हो, 
आप जलपान सें नियसानुसार चार एांचग्रास से अधिक 
तन खाते हां, साथ के अहजकारों के भोजन की आप 


( 89 ) 


जब से पहले चिन्ता बर्ते; छहछलिए उन चोणों के लिए 
भी झुल्ल जलपान छी व्यवस्था पहले ही झर रखनी 
घडती । इससे बाद इरपप छ्लास करने सेदऐें शोर सिर 
चीचा फिये कृगातार लिखते “हदें; ५०रे छरी जिश्ात् 
,के लिए ढो 'बार खिचठ झुक फर सिर शा हर लेते । 
सासले *, छा या जल देख दार तबीछ;त उरो हो घाती 
तो छपी कसी एकाच झोक या पदु करने लबते, और 
फिर अपने कम में लग जगतते । 


दो घरटे बाद स्‍्नाम और भोजन कर के साथ के 
ज्ञोगों क्षा हाल्न चाल पूछते। डाक्ष देख कर आप विश्वास 
फरते, और में तब तक आज़ानुसार पन्नों के उत्तर लिख 
रखती । आधे, पौन था अधिक्ष से अधिक एक चरदें 
बादु जब आप सो कर उठते, तो में सब उत्तर एढ़ सुनाती 
आर बन्द करके छुडवा देती । इस के बाद में रछवंश के 
दो तोन नये ज्ञोक आप से पढ़ती । इस के बाद आप 
आफिस चले जाते आर में खखबार पढ़ती या शाड़े हुई 
किसी स्त्री से बात चीौत करती और यदि उस स्थान 
पर देखने योग्य कोई चीज होती, तो उसे देखने चली 
जाती । सन्धया ससय वहां के अहलकार, सेठ साहूदार 
ओऔर सास्टर आदि आप से मिलने आते । क्णी कभी 
जाप उन्त लोगों के साथ घूसने भी चले जाते । शाप 


( 98१ ) । 


घलते बहुच तेज थे, इसलिए झुछ लोगों सो शश्यास न 
होने के कारण, अपके साथ चलने में कठिनता द्ोती। 
ऐसे लोन दूनरे दिन टइलसे का समय बिता कर आंते। 
ट्डल छर लौटने पर, बहुत से लोग अधिक्ष रात गये 
तक् बैठे रहते । उनसे आप वहां की सालगुज्ञारो, और 
फसल झादि का कुल्न हाल पूछते कौर वहां के लोगों का 
हाल चाल, व्यापार, विनोद, पुराण, त्यौहार, भजन 
सयहली, पाठ्शाला आदि सभी विपयों क्षी जानकारी 
हारिल़ कर लेते। रात को भोजनोेपराल्त, में छपना दिन 
भर का छुल हाल कह सुनाती । आप पूछते दि यहां 
की छिप्थों से क्या क्या बातें हुईं, तो सें कह देतो--'कुछ 
नहीं, यों हरी इंघर उचर की दातें होती थीं । इस पर 
आप हंस कर कद्दतें---हॉ, ठोक ही है। तुल पढ़ी लिखी, 
शहर (की रहले बाली हो; जे बेयारों गवार | दे तो 
औंही ठम्हें देख कर दुब जाती होंगों !! इसे प्रकार की 
चहुत सी हुयघक्ष बातों से आग्प सुके लज्जित किया 
करते + इस पक्तार घण्टा भर विनोद होने के बाद, कोदे 
झअहलक्षार आर क्र अंगरेज़ी अखबार पढ़ खुनाता । उस 
ससथ मैं आप के सलुबों सें घी रूबाया करतो, क्योंकि 
दिना इस के रात को आप को नोंद्‌ नहीं झातो थी । 
इस प्रकार दस ग्यारह त्रणे हम लोग सोते । आप को 


का । 


नोंद तो चार साढ़े चार घयणटों में ही पूरी हो जाती 

रन्‍त में अधिक सोती। ते! भी तीन चार बजे तक आप 
समझे जगा छेते और परतक ले कर झोक तथा पघदादि 
पढ़ने लगती । आप उसका अ्थे समकाने में कभो कभी 
सप्त होकर, चटकी या ताली बजाने लग जाते । नाभदेव 
के कोड कोन पद मुझे कद बार पढ़ने के लिये कहते, शोर 
कभी २ वह पुस्तक लेकर आंखों से लगा लेते। इस समय 
ग्रातःक्वाल के उजाले में, आप का भक्तिपूर्ण मुख बहुत 
ही सनोहर मालूम होता, और आप के प्रति आप ही 
आप प्रेस और पृज्यबुद्धि उत्पन्न होती । भेरे सन में 
आता कि मैं अपने सम्बन्ध और सांसारिक दृष्टि ही से 
यह सल्न देख रही हूं, तो भी यहां सामश्य और देवी- 
भाग अधिक है; परन्तु मेरे ये विचार अधिक्क समय 
तथा न ठहरते । इस विषय सें, आपसे पूछने दे लिये सें 
सिर उठाली, परन्तु ज्यों ही आप को और भेरो दृष्टि 
मिलती, त्योंही, मेरे सारे विचार बालू को भोत के समान 
ढह जाते | उसी सभ्य आप कह ब्ेठते-द्या कुछ टीका 
करने का विचार है? दम लोग सीधे सादे आदसी किसो 
प्रकार भजन करते हैं | तुम अंगरेजी पढ़ी हो तुम्हें यह 
सब थोड़े ही अच्छा लगेगए । में लज्जित हो कर उठ 
जाती । इसी मकार रोज हुआ करता । 


( ७३ ) 


प्रत्यक्ष ताल्लके में हम लोग दो तीन दिन रह्दते 
थदि वहां को कन्या पाठशाला के मास्टर निरोक्षण के 
लिए निमसन्त्रण देने आते तो आप उन्हें सेरे पास भेज 
देते | में सनय आदि निश्चित कर लेती । रात को आप 
पूछते-व्याड्यान की तैयारी है क्या ? हम ने सो कुछ 
झुनगुन सुनी थो परन्तु कास सें फँसे रहने के कारण कुछ 
सभमक न सके । रास्ता चलते कुद लोग कहते जाते थे 
कवि एक मोदी ताजी विद्वानु औरत आई है कल उसका 
कन्या पाठशाला सें व्याख्यान होगा परन्तु हम काम में 
थे कुछ रुयाल नहीं किया परन्तु फिर भी अन्दाज से 
ससक लिया कि यह सब तम्हारे ही विषय में थए 
ये बातें आप ऐसो गश्भीरता से कहते थे कि सुनने 
घाला उन्हें बिलकुल ठीक भान लेता । अवफाश के समय 
क्रौप इसी प्रकार विनोद क्षिया फरते / में भी कह देती- 
“इन सब में केवल ' मोटी ताजी वाली ? बात ही मेरे 
लिए ठीक है, बाकी सब कल्पना है! । दूसरे दिन जब 
के पाठशाला देख ऋाती तो फिर घह्ी विनोद आरस्म 
द्वोला । यदि फ्ती कारणबश फिसी स्थान को पाठशाला 
देखने में न छा सकतो तो नाराण होते और कहते--- 
लजिब कोई बुलाने आवबे तो जा फर देख आने में क्या 
हज है? झुद बोफा ढोना पढ़ता है या तुम्हारे जाने से 


( 93४ ) 


उस की सोच होते हैं? हम जो छुछ कहते हैं वह केवल 
विनोद के लिए ही; उत्त छा विधार न किया फरो । 
क्या इस प्रकार का 'परपसनन्‍दपूर्ण प्रवास मिय न होता ? 

एस बार उस त्ोय तारागांव गये । वहां छी पाठ- 
शझानाणों के फि० धा० एनरेवटर ने आप से लड़कों अर 
जरकियों लो छापने हाप रे प्रभास बांदले की प्रार्थना की । 
शाप ने रवीफ़ार फर लिया शोर रात फो मुझ में झाद्वा- 
'परसों तुम्हें फलया पातशाला में इनान बॉटना होगा । 
पइस सयनर पर छुठ पपने के लिए तैयार हो जाओ । 
घद्दा दें बल रिप्रयां ही हऋपदगी पुरुप नहीं । वहां अपनो' 
फगीदत न कराना । यदि यों बोल न सक्तो तो पहले 
पे लिख लेना' । से ने कहा-मेरे हाथ पांव तो प्यभी 
फूल्त गये परसों फ्या छोगा णो राल डाले | हां, शाप यदि 
कुछ बोल देते तो से लिस लेती । आप में कष्ठा-यह्ल 
पात उसमें पमन्‍द्‌ नहीं, तुस स्वयं लिस छो । यदि झुछ 
चढ़ाने घटाने की शआावश्यपाता हु लो सें उसे ठीक कर 
दूँगा । वहां तुम्हारे लिए घचड़ाने की कोई बात नहीं 
होगी । नियत सप्तय पर में सभा में गड्ढे । वहां ५०-७४ 
इतियां लपरिषत थीं । घालिकाशं की कविता और 
रिपोर्ट पढ़ी जा घुकने पर मेरे बोलने का समय आया । 
झेरे दाथ पेर कांपने लगे। दो तोन मिनठ तक्क से यों ही 
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छड़ी रही परन्तु अन्त में द्विम्मत पर क्षे में ने कुछ कह ही 
डाला | घर शाले पर आझाप ने कई धार सभा क्व( दास 
पूछा पर सें ने कुछ न कह! । भअन्‍्द में रात प्तो सोते 
ससय आए ने गस्भीर हो कर फिर पूछा; इस पर मैं ने 
» ख्न्ता का छुल हाल कह छुनाया और अपने भाषण पता 
सारांश भी पह दिया। में ने श्पनी बक्तता्ें कहा था 
भशिक्षा के कारण स्ल्ियां स्वतल्त्र या सय्योदारहित नहीं 
होतीं । उशिक्षा से पुरुष और लो दोनों ही विनय- 
सम्पन्न और नजर होते हैं । विद्या, सम्पत्ति और झधि- 
फार प्राप्त फर के नस होने और पति तथा बड़ों का 
शादुर करने और उन के आक्ञानुसार पलने में हो आप 
क्षा कल्याण है इत्यादि । यद्यपि शाप ने कुछ उत्तर न 
दिया तो भी सालूम होता था कि इस से आप का स- 
ललोष द्वो गया । इसके बाद ह लोग बाई और सहाब- 
लेश्वर गये । इस के बाद प्रतापगढ़ जा कर वहां का 
फक़विला, देवी का सब्द्रि तथा वह स्थान देखा जहां पर 
शिवाजी ने अफ़ज़ल ज़ां को सारा था । 


[ ९१ ] 
एक विद्यार्थी । 
गत लोस चालीस वर्षा से हसारे यहां उदा चार 
पांच विद्यार्थी ऐसे रहते आये हैं, जिनके सत्य व्यपभार 
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हम लोगों पर हो होते हैं । अन्य घस्में-क्राय्यों की 
अपेदा यह छाय्य आप खुदा अधिक उत्तम समकते रहे! 
पविद्याश्यास से जो समय बचता, उसमें ये विद्यार्थी, 
घर का ह्िसाव रखते और पोज वस्तु लाने का कास 
करते । उनमे से जो किक होशियार होता, वह बिल के 
रूपये जआादि भी घुर्ाता । नियसानुसार हसारे यहाँ 
कोड चीज उधार नहीं आती थी । यदि सी दो सौ रू- 
घए का कोड साल आता और आपसे आजा न लेने के 
छारण, यदि दुस पांच दिन तक उसका दास न चुकता, 
तो भी भसडठीनेक्के समाप्त होने पर वह ह्विंसाथ अवश्य 
साफ कर दिया जाता । इन सब का प्रबन्ध भेरी नचद्‌ 
करती थीं । 

उन दिनों हमारे यहां एक भठ फोकरा लहफा था। 
जया से का काम उसी के उपुद था। नियत तारोख के 
अन्‍्द्र दी नौकरों की तनस्ताह, तथां बाहरी विल चुका 
देने का, हमारे यहां नियम था। रुपए येसे द्वाथ में 
रहने के कारण भट बिगए कर बाहियात बादों में पड़ 
गया । एक बार उसने दो भहीने के खर्चे के झुल्त रूपए घर 
से लेकर इधर उधर खच्ने क्र दिये शीर किसी को छुछ 
न चुकाया । एफ दिन भनदुने घनिये ठे पाद भर काजू 
धंगाये । उस दन्यि की बातों से सालूम हुआ कि उसे 
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दो महीने से एक पैसा नहीं मिला । इस प्रकार भट का 
सण्डः फूट । हु 

भट से जब यह बात पूछी गई, तो उसने फहा मैंने 
लो सब का हिसाब साफ क्र दिया।इसके बाद ननद ने 
सिपाही भेज कर जब दूरियाफ़ु कराया तो सालूम हुआः 
कि दो महीनों से फिसो का भी हिसाब साफ़ नहीं हुआ 
इस पर ननदु ने सिपाही से छेण्ढ़ी पर बेठने और भट 
को धर से बाहर न निक्षलने देने के लिए कहा । 


उस दिन दशहरा था। ननद्‌ का विचार था कि 
पहले सब व्यौपारियों क्वो अपने सामने बुला कर और 
उच्त से सव हाल रबय॑ पूछ कर तब यह बात शाप के 
सनन्‍्मुख ऐश फरें। उधर सट ने अनेक बहानों से बाहर 
जाना चाहा परन्तु सिपाही ने उसे जाने न दिया; इस- 
लिए घह पिछवाढ़ें क्षो दीवार लांघ कर निकल सागा ॥ 
ननद्‌ ने विद्याधियों से यह बात सुन कर मुझ से कही। 
उस समय मेरे उयान में यह बात न आई कि आज 
त्यौहार के दिन, यदि भोजन से पू् ही यह बात आप 
से कही जायगी; तो अभी एक बखेड! खड़ा हो जायगा। 
सैंने तुरन्त कुल बातें आप से कह दीं। यद्यप्रि आपने 
छुछ उत्तर न दिया, तो भी आप दुःखित से दीख पढ़ें 
सोजद क्ते समय आपसे एक सिपाही से कह--जाओ,. 
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उस लफ॒के को खोज कर पंदाए लाओ; परन्तु भारना 
पीठना नह्ढीं । जब सिपाही बडुबहाता छुआ, उसे पक- 
इने के लिए जाने जगा, तो सास जी ने उसे पूछा कि 
इतनी जल्दी यह बात आप तक कैसे पहुंची ? इतने 
में रनद ने कहा- त्यौहार के दिन होश न होने के लिए, 
तो मैंने दिचारा था क्षि यह ८ात भोजनोपराल्त जहूंगी। 
बह लहक्षर प्या हसारा छाका सासा था, जो में ने उसे 
भगा दिया, और इसनें चट झूपर जा कहा ?' सास जी 
ले बिगट् फर दाह--श्रिव तक तो इसे ऐसी चुण्ली की 
आदत नहीं थी। में तो इसे ऐमा नहीं उसफलो थी । 
नित्य एक उथा गुणा निकलता आता है। सभा में यह 
जाय; अंग्रेज़ी यह पढ़ें; घर में आने जाने धले लोग 
इसे शच्छे च लगे, सेस बच झर कुरती पर बेठी रहे। 
दिन पर दिव घर की सालिकनी बनी जाती है 
परन्तु घाव तथा हस दें, तब तक इस की सो न चलने 
देंगे। इस तरह पुगली होने लगी, तो फिर घर के लोगों 
का ठिक्काा कहां | हरे से घोरी को तो हार नुक- 
सान छुआ । घया इसके बाप फो छांड भरना पछता ? 
इसी प्रक्षार बहुतती बातें जोर जोर से दही जाने लगीं। 
नीचे उतरते हुए, आपने भी दो तीन अन्तिम वादव 
सुन ही लिए, आपने खट्टे हो कर क्हा-असल बात तो 
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तुझने हम से कही सहीं, छोर उलठे चोर फी परह से 
घर के ध्लोगों से राइने रागीं । वह हस जे व कहती तो 
किससे कहने जाती ?! सासजी ने ऋरेर अधिक बिगड़ कर 
फहा-घर वाली को बेठर कर उच्तकी पूजा तुम्हीं करो। 
तुस सलमते होगे कि अंगरेज़ी पढ़ कर इस बड़े लायक 
हुए हैं; परन्तु यह कोदे लायको नहीं है । अगर हम 
लोग अच्छे न लगते हों, तो घरवाली क्वा पक्ष ले कर 
हसारा ऋपसान मत छरो; सीधी तरह से क्षह दो, हस 
चर से चली जायें।' क्रोध में आप के सुंह से निकल तो 
गया-'तो नाहीं क्ौच करता है!” परन्तु जब अपनी सूल 
का उयान आया, तो घीसे पड़े गये, और बहुत तरह से 
'सममाने को चेष्टा करने लगे--घर में तुम्हीं बढ़ी हो; 
जिखसे जो चाहो, कही। यदि सुभसे सो छिस्ती समय कोड 
मूल हो जाय तो तुस सेरा क्षान पकड़ सक्षत्री ही। तु 
घाहे जो कहो, परन्तु इतना जरूर जांच लो कि असल 
बात क्‍या है। अ्सावचानो से सेरे संह से जो बात निकल 
शई, उसके लिए में तुम से छात्रा भांगता हूं ।' इस प्रकार 
बहुत सी बातें कह कर, आपने सनकी शान्त किया । 
श्वशर जी तथा आपकी सदा ताकीद रहती थी, 
कि घर की बड़ी ख्ली को सब लोग सय्यादा रखें, और 
उतर से दूत । इसोलिए बह भी कमी किसी क्रो घात थे 
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सह सकती थीं। ऐसी दशा में यदि घरवाली के पक्ष पर 
किसी को बोलते सुन कर, उन्होंने अपना भारी ्रपमास 
समझा तो इसमें आपचय्ये ही क्या है क्षमा सांगने पर 
सास जी का क्रोच तो जाता रहा, परन्तु आप को अपने 
कहने पर बहुत ससय तक पदततावा रहा । सास जी की 
झृत्यु के बाद, आपने अपनी बहिन और भाई को जो 
पत्र लिखा था, उससे, बहुत दुःखित होकर, इस भूल का 
भी जिक्र किया था | ताई-सास का देहान्त, शकके १५५ 
के भाद्गपद में हुआ था । 
[९२] 
कर, हक. [५ 
स्पशलू जज के स्थान पर बदला । 
सन्‌ १८८३-८४ | 

पूना और सितारा ज़िलों के ताल्‍लुकों के कान्स- 
लिएटरों के दफ्तरों के निरोक्षण का कास आप के सपुदे 
था । आपसे पूर्व जो अफसर थे बह एक स्थान पर ठहर 
छूर आस पास के स्थानों के कान्‍सलिएटरों को दह़ीं 
बुलाते जौर उन के दफ्तरों का निरीक्षण करते परन्तु 
आप ऐसा न कर के प्रत्येक स्थान पर स्वयं जाते थे । 
एस कारण दम तथा साथ में जाने वाले अहलकारों को 
गांदों देहातों में खाने पोने का बहुत कष्ट होने लगा । 
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इस पर मैं ले फह-यदि मत्येक गांव सें न जा कर 
लाल्लुक्षे सें ही सबों को बुलाकर निरीक्षण हो तो हम सब 
को इतना कष्ट क्यों सहनां पढ़ें? इस पर आप ने कहदौ-- 
'सरकार ने हमें चेन से भत्ता लेने के लिए नियुक्त नहीं 
किया है । दइसारी नियुक्ति से सरकार का मुख्य उद्देश्य 
कृषकों को शहचनों को जानना और उन्हें दूर करना है । 
परन्तु गांव देहप्त में जाने का कष्ट न उठाने से बह 
सद्दु श्य पूरा नही हो सकता । गांवों सें जा कर ही हस 
वहां के निवासियों के मन की बातें जान सकते हैं । 
व्यथ कष्ट उठाने का हमें शीक् नहीं है । 


[९३] 
डिबिया खोई । 

इसी वे हम लोग दौरे पर सितारा जिले के कोरे- 
शाँव में पहुंचे । गाँव में पहुंचने से पूवे सवेरे के सभ्य 
दस लोग बसना नदो के किनारे सब कृत्यों से निवृत्त 
हुए । जलपान कर के ज्राप टहलते हुए आगे चले गये 
ओऔर मुझ से गाडी कसवा कर आने के लिए फछ्द गये । 
श्राप के चले जाने पर सें चादुक से पेड़ में लगे हुए छोटे 
छोटे ज्ञाम तोड़ने लगी । इसी समय चाबुक की रस्सी 
के सिरे में लग कर मेरे हाथ का छन निकल गया जिसे 
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में ने जमीन पर गिरतेंन देखा | न जानेवह कहीं 
पेड़ की डाल सें झटफ़ गया या जमीन पर ही गिर पड़ा । 
गाट्टीवान और सिपाही के बहुत ढूंढने पर भी स सिला । 
,लाचार हो में गाही कसचा कर आगे चली । एक भील 
घलने पर भी जब आप न मिले तो सुके अपनी सूखेता 
पर बहुत दुःख छुआ । छन ढूंढने में हो भुके देर लगी थरे 
इसलिए आप को अधिक दूर तक पेदुल चलना पढ़ा । 
दूसरे सोल पर जब आप मिले तो में ने सब हल कह 
झुनाया । आपने गस्सीर हो कर कद्ा-बिना पृछे तुम ने 
दूशरे के आम तोड़े यह बुरा किया । उसी क्षी सजा तुस्‍्हें 
मिली है। न तो अब में उच की खोज ही करु'या और 
ले नया बतलवा दूंगा जिस से तुम्हें याद रहे / दिन भर 
सें दुःखी सन से सब क्कास बड़ी होशियारी से फरती 
रही । रात को भोजन के समय आप ने ब्राह्मण से कहा- 
'सबेरे वाले 9४) के आस की चटनी तो जाओ । उत्त 
झामों को किसी ने छू भरी नहों था इसलिए ब्राह्मण 
चुप रहा। पिन में जब जब सें ने उत्त आमों को देखा 
तब तब मुझे एक मक्कार को नसोहत मिलती रढी । जब 
चटनी न आई तो आप ने कहा-दछन के लिए इतनी 
दुश्खी होने की आवश्यकता नहों । आज दोपहर को 
हसारी भी एक जस्ते की डिल्रिया खो गड्ढे । एक चीज 
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छसारी खोई क्रौर एक तुन्हारों दोनों बराबर हों गय । 
हसारी डिखिया क्रीरतो नहीं थी तो की उस के बिना 
हज शधिक्त है चीदा खोने से अपनी झलावधानता ही" 
प्रतीच ऐोतो है, और कुछ नहों इसलिए सावधान रहना 
चाहिए परन्तु उसकक्षे लिए दिन भर दुःखी रहने को 
ज़रूरत नहीं । सदा हँसी खुशी से रहना चाहिए जिस में 
देखने बाले को भी अच्छा सालूस हो! । इस के बाद 
फ़िर कभी उस खोद्दे चीज का जिर नहीं आया | 


[ १४ ] 
अनसूया बाइ का पुराण। 

इसो झवसर पर, संस्कृतज्ञ, पुराण बाहनेवाली अन- 
सूया बाई पूना आई । उन के साथ उन के पति तथए 
बहु पिया भी थे। परिउता रसाबाई को भांति यह भी 
श्रीनद्भागवत्‌ और संहिता बांचती और ऋथे कहती थो। 
हसारे तथा और फहे लोगों के घर उनकी क्या हुई । 
इस के बाद एक बार, विष्णुसन्दिर में उनका पुराण 
होना निश्चय छुआ । उस अवरुर पर कुछ ख््रियों ने 
निपचय किया कि-झुधारक्षों को रि्रयों को यहां साथ 
बैठने को जगह न दी जाय । हाँ, सगडप में पुरुषों के 
स्थान ये पीछे उन्र णो थोड़ी जगह छोड़ दी जाय | जब 
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वे सभा में सर्दों के बराबर कुरती लगा कर बैठती हैं, 
तो फिर यहाँ उनके लिए अलग जगह को क्या आवब- 
प्रयकता है ?” नये और पुराने दोनों विचारों को ख्तरियों 
से सेरा सेल था; इसलिए यह बात मुझ तक भी पहुंची 
परन्तु कथा से जाने का समय होयया था, इससे कोदे 
उपाय न हो सक्षता था । मुफे यह बात बहुत बुरी सालूम 
हुईं । में कया में गदे और बहां पणिडता रसाथाई के 
पास १५-२० मिनट बैठ कर, और जी अच्छा न होने का 
बहाना कर के घर लौट आई / घर आकर सेंने सासजी 
से कह दिया कि मन्दिर में स्त्रियों ने मुके पुरुषों के 
साथ बैठाने की तरक्षो्र की थी; परन्तु मुझे यह बातबुरी 
सालूस हुईं और में चली आई । इस पर सासजी ने 
सेरी समझ को तारीफ की । 

सन्‍्थध्या समय जब आप घर आये, तो में निय- 
भानुप्तार कपष्टे उतारमे के लिए गदई। आपने पूछा-'आज 
तुम्हें बया हुआ है ? सेंने कहा-'झुड भी तो नहीं ।/ इस 
पर आपने स्वयं ही कपड़े उत्तार कर खूंटी पर रक्खे + 
बूट उतारने के लिए में कुकी, तो आपने चुपचाप सेर 
हाथ बूट पर से हटा दिया, और स्वयं फीते खोले । मैं 
दु८ पन्द्रह सिनट तक चुपचाप खट्टी रही; परन्तु आपने 
कुछ दाहा सुना नहीं। अन् में मतलब समझ गई और 
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भन ही सन बहुत डरी । रात को भोजन के समय जब 
में दुबारा परोसने लगी, तो भुंह से 'नहों न कह के, 
केबल हाथ के इशारे से सना कर दिया | और किसो ने 
तो इस पर ध्यान न दिया, परन्‍्तु मेरे मन में बह बात 
लग गदे। मैं और भी दुःखी द्वोगद । रात को जब मैं 
पढ़ने लगी, तब भी आप कुछ न बोले। यद्यपि पढ़ने में 
भुझ से दो तीन गलतियां हुड्ल्‍े, तो भी आपने नहीं 
टोका । किताव रख कर में पेर में घो लगाने जगी। सन 
में सोचा, कभी तो कहँंगे-'बस कर”, परन्तु वह भो नहीं 
हुआ । आप सोगये; आध कपटे बाद करबट बदली, 
और फिर भी बिना कुंड कहे सो गये । में उसी तरह घो 
लगाती रही । परन्तु इस बार करबट लेने पर आपको 
नोंद नहीं आई | ती सी आप सोने का बहाना कर के 
पड्ढे रहे । आज तफ इस प्रकार कभो चुप्पी न साथी थी, 
इसलिए मुझे अत्यन्त खेद हुआ । सुके रुलाई आने लगी। 
सैंने लन में कहे बार विचार फिया कि अपनो भूल 
स्वीकार कर के ज्ञम्ता प्राथेना करू, परन्तु बहुत हिस्मत 
करने पर भो, मुंह से एक शब्द भी न निकला। इसो 
प्रकार सारो रात बीत गडे; दोनों को ही नौंदू नआहे। 
प्रभात होने पर आप उठ कर बाहर गये । मुझे आझाज 
तक ऐसा कठिन दुग्ड कभी न मिला था, इसलिए में 
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झुघ रोदे । घोड़ी देर याद सुंह घोषार नीचे गद, परन्तु 
वर्षा भी चैन न पढ़ा । 

नियमानुसार में भोजन के प्रबन्ध में लगी; परन्तु 
सन किसी क्षास में न लगा । अन्त सें में जी अच्छा न 
होने का बद्दाला कर वो ऊपर गई । वहां आपके निकट 
जाकर मैंने कहा-सुक से भारो भूल होगदे अब में ऐसा 
कभी न करूंगी । कल सन्छया से न जाने क्यों सुफे चेन 
नहीं पड़ रहा है ।! थोष्टी देर ठहर कर, आपने कहा- 
'ऐसी बातों से तुम्हें तो कष्ट होता ही है, साथ में सुझे 
भी होता हे । नियमविरुदु आचरण किसी को भो 
अच्छा नहीं सालूम ट्वोता ! यदि पहले से हो समझ 
बूक कर क्षास हो, तो दोनों में से किसी को भी कष्ट न 
हो | जाओ, झब कभी ऐसा न फरना 7? से नीचे उतर 
आएहे आर पुनः स्ताल कर के रसोईघर में चली गद। 
इस के बाद फिर आाजन्स कभी ऐसा प्रसंग नहीं पढ़ा । 

कुछ दिन बाद दीराबाग में, एज्यूकेशन फमिशन की 
एक सभा हुद्दें। उस सें ख्थोशिक्षा पर पशिटता रमाबाह 
पा और सेरा भाषण हुआ । पणिद्वता का भाषण बहुत 
अच्छा छुआ । में ने भरी ज्यों त्यों कर के दो चार चाक्य 
छहे। पीले आप की बातचीत से भालूम छुआ कि पहले 
भाषय दी अपेक्षा इस बार का सापणा कु अच्छा हुआ 
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था। भविष्य में सी ऐसी हो सभाएँ-जिन सें नवीन और 
प्राचीन सभो विचार की स्त्रियां एफक्षत्न हों-फरने के 
विचार से, आपने उसका खच और लोशों से न साँग क्र 
स्वयं अपने पास से दारने की आज्ञा दी । तदनुसार कुछ 
समय घाद हम लोगों ने तत्कालील गवनर को रसह्री 
लेडी ऐ को एक पार्टी दी । वह पार्टी पूचा में अपले 
ढह्लू की पहली थी । उस में हिन्दू स्तथ्रियोंके लिए क्षेबल 
फल तथा भेत्रे आदि का अलग प्रबन्ध किया गया था, 
इसलिए उस से कोई असन्‍्तुष्ठ वहीं छुआ । यूरोपियन 
तथा अन्य जाति की ख््रियों के लिए फल तथा सेधों के 
शतिरिक्त देशी पक्षाल भो तेयार किये गये ये, जो 
सन्होंने बहुत पसन्‍द्‌ किये | इस के बाद पान छुपारो 
हो खुकने पर सब लोग अपने अपने घर गये। यह पार्टी 
सब नें पसन्द को । 

इस के बांद्‌ आप स्थानीय स्माल द्वाज्ञ कोट के 
जज हुए । इस के कुछ कालोपरान्त शाप को नियक्ति 
भारत की फायनेल्स कमिटी ( 70808 ए०णा्ं((६७ ) 
सें हुईं; जिस के कारण सन्‌ १८८६ के चैत्र सास में हल 
लोगों को शिसलर जाना पड़ा । 


(- ८८ ) 
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फायनेन्स कमेटी मे नियुक्ति, 
आर 
शिमछा-यात्रा । 
पघूना से चल कर हम लोग अहसदाबाद्‌ में आबा 
साहब काथघटे के यहां ठद्वरे । उस ससय जआ्ञाप के पर 
सित्र रा० ब० शंकर पाण्डुरंग परशिउत, सरकार की कप्र- 
सन्नता के कारण, खाली बेंठे थे । उन्हें भी आअम्पने 
आग्रह पूवेक, शिसला ले चलने के लिए साथ ले छिया 
था। यहीं पर आप के मित्र भावनगर के हरिप्रयाद स- 
न्‍्तुफराय देसाई भी सपरिधार शिनला जाने के लिए हस 
लोगों में सिल गये | इस प्रकार खियां बच्चे नौक्वर चा- 
कर आदि सब मिला कर, हल लोग ३३ --- ४० आदनो 


हो गये । 
अहसदाबाद से हम लोग जयपुर झाये । दिन भर 


वहां रह और वहां के प्रसिदु स्थान देख कर रात की 
गाठी से हस लोग शम्बाले को चले ! उस सनय अम्बाले से 
आये रेल, न थी । हस लोग सांगों को सवारो से कालिका 
गये । चहां के प्रसिद्ु उड्धिया गान की सैर की । यह 
बाग बहुत उत्तम और देखने योग्य है। वहां से चल कर 
रात के ८ बजे हम लोग शिनला पहुंचे । वहां हम लोग- 
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अर्कों के राजा साहब का बंगला किराये पर लेक्षर रहने 
लगे । बंगला दुर्मंजिला और बहा था, इसलिए दोनों प- 
रिवारों के लिए काफी था । 
सन्‍थ्या समय हस सब लोग एक साथ ठहलने के 
लिए निजुलते। उस पस्य शिमले को सद्के देढ़ी लिखछी 
आऔर ऊंची चीची थीं। हम लोगों के चलने से प्रायः 
सड़क सर जाया करती थी । रास्ते में अंगरेज लोग कभी 
कसी हनारे चपराशियों से पूछते । 'यह कहा के राजा 
हैं? तो वे उत्तर देते--'पूना के ।! तात्पण्ये न सम 
कर वे फिर पूछते--पूने सितारे ज्ते राजा ?' कौर जब 
उन्हें उत्तर मिलता हां तो उन क्षा समाधान सा हो 
जांता । 
शिमला से हम लोग चार सास तक रहे, परन्तु हस 
लोगों का जी बनी उचाट न हुआ । सवेरे और दोपहर 
का ससय झपने २ फामों में निकल जाता और सन्ध्या का 
ससय टहलने में । रात को नो बजे तक रा० ब० पंडित 
आप को अंगरेजी अ्सवार झुनाते । श्रीयुत पंडित यह 
काम बहुत प्रेम पूवेण करते । बीच २ सें वह विनोद के 
के लिए कह बैठते -'अब बस करो । सिर दुःखने लगा, 
भूरा लगी है आदि / आप हँस कर। घीरे से कहते-- 
अरे, ऐसा क्या ? यह कालम तो प्रह्द लो । अब तफ्ष 


+ 


( ७४७ ) 


मुब्ह।रा लड़फपन न गया । छोटे बच्चों को तरह अछ्ले 
हो ४ परिष्ठत जी फिर पढ़ने लग जाते, #ए्र थोड़ी देर 
बाद फिर कोई घ कोई ऐसी बात निकाल बैठते जिसमें 
दोलों को हँखी आा जाती | नी बजे के बाद भोजन 
छोला । भोजन में भी इूरी प्रकार विनोद ओर हास्य 
छुआ दरता । 

शिसला आने से पूर्व ही, बम्बद सरक्षरर रा० घ० 
परिडत से अक्कारण ही नाराज हो यदे थी। जिस दिन पूना 
में फीमेल दवाई रकूल झुला था, उस दिन वहां श्रीसन्‍्त 
सथागीशय यायकपाए, लीवारनर, यबलेर, तथा शन्‍्य 
झछाथधिफारी उपस्पित थे । आवश्यक्ष फाण्य के कारण 
गायक्षवाड निश्चित समय से आध चंदा पूर्व ही उठ 
गये थे | पण्िडतयी उस स्कूल के प्रबन्धपात्तों थे। काथ्ये 
झम से समय अधिक जंग छाने के कारण आप ने उस 
समय लड़ढ्षियों के गीत कुछ कम फर दिये । इस कारण 
ली चारवर साहब दोनों से ही बहुत शसन्तुष्ट हो गये! 
उन्होंने इस का सूल कारण राजद्रोह ससका और राह 
क्षा पहाठ्ठ बना क्षर तीच चार दिलों क्षे अन्दर दी रा० 
ला० पणिटउल की ससपेरठ कर दिया । इस क्वाय्य से पंडित 
जी तथा उस के मित्र आँप बहुत ही दुःखित हुए । यह 
शफारण शपसान पंडितजी के जी की लग गया । उन्हें 
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भोजनादि छुछ भी अच्छा न लगता था और वे सदा 
उदास रहते थे। इस क्वारण आप सदा पणि्त जी को 
प्रसल्त करने और उन का सन बहलाने को चेष्टा किया 
करते थे। सदा कुछ न कुछ दिनोद्‌ हुआ करता था। आप 
छभी दो चार घंटे उन्हें एक ही विचार में न रहने 
देते थे। पत्छया समय झ्राप उनके दिनभर के कासों का 
हिसाब लेते और हास्य विनोद सें समय बिताते। पंडित 
जी भी ऊपर जे अपनी प्रसक्नतांदिखलाने की चेष्टा करते 
आर सदा इसो प्रयत्न में रहते कि हमारो किसी बात के 
लिए आपको किसी प्रकार को चिल्ता न करनी पछ्े। एक 
दिल संध्या ससय आप ने माचवराघ छुंटे की बहुत बुद्ध 
प्रशंसा करते हुए कह्ा-हसारी मिन्न-संडली सें कुंटे की 
चारणा शक्ति और स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है!। 
छूस पर पणरिडत जी ने जरा आवेश में ञ्रा कर कदा- 
'उनमें कौन सो विशेषता दे ? दूढ़ता पूरवेक सनुष्य सभी 
कांस क्षर सकता है । यदि आप ही कोई नई बात सी- 
खना चाहें तो क्या नहीं सीख चकते ?” आप ने कहा-- 
'हमारी बात छोड़ दो, हमें काम बहुत हैं । यदि तु 
फंक्षु रीखना चाद्दो तो सिखाने वाला लैयार है परन्तु 
चह स्ी है और तुम्हें उन्र के बंगले पर रोज जाना 
पढ़ेंगा । उउ दिच तो यह बात हँसी में यहीं तक रह 


क 
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गहे परन्तु दूसरे दिल राव पातें ठीक्ष हो गए और 
परशिष्ठत जी रोज फेल्नु पढ़ने जाने लगे । इरा चबोन प्र- 
संग के कारण पणिउत छो छी उदासो सी झुझ काल 
हो गई । इस के बाद तत्क/लीन वाइसराय लाड 
हुफपरिन से सी उन को दो तीन बार भेट हो गे 
जिस से उन के सन का बोक झुछ ओर हलफाः हो गया। 
शिसला से लौटने पर आप ने सुके शिमला-यात्रा का 
वर्णन लिखने के लिए दकाह्टा परन्तु मुझे कुछ लिखना तो 
अता ही न था | इस से सुके भय था कि मेरे लेख पर 
ट्रीक्ता टिप्पणी श्र हंसो हो होगो इसलिए में ने कुछ 
भ्री न छिखर । एक बार परिठ्त जी को झुला कर आपने 
सुझ से कहा भी था अपनी शिमला-यात्ा में क्रेज 
तिखाने वाली सेम का कुछ हाल न लिख देना ४ 


चार सास बाद फ्मेटी सदरास गई, इस कारण 

, भद्रास जाने के लिए हम लोगों फ्ो पूना लौट झाना 
पा । शिसला जाते समय हम लोग सागे के प्रस्चिद्ु 
तीथे तथा नगर शादि न देप पक्ते पे । लौटते समय हस 
लोग हरिद्वार आये। उस रामय हरिद्वार तक्ष रेल नथी। 
लैरह चीदृह फोख हम लोगों को ताणे पर जामा पढ़ा । 
लघ दिच शावण का सोसलयार था। दिल भर वहा रह 

| छत, “या सगय इस सत्र लोग कनखल, गंगोन्नी, तथा 
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बद्री कैदार शादि जाने के रागे देखने गये, जोर जौढ 
कर रात की याड्डी से लाहौर चले गये । 

सवेरे लाहौर में, हल लोगों को वहां उतारने और 
ठहराने के लिए ज्ञाप के छुछ सिन्न भिलें । उसे दिन 
सन्छया समय उन्त लोगों के आप्रह् छे वहां आपको एक 
व्यारुयान हुआ । कुछ पंजाबी खियां मुझ्के वहां का 
सार्वजनिक बाग और किला द्गेरह दिखा लाईं। दूरूरे 
दिन झुछ स्त्रियों के आग्रह से में उन्त लोगों के घर भो 
गईह। सिन्र सरढली में आप को भी पान खुपारो का 
निमन्त्रण दिया गया । वहां का प्रमिद्ु लकी और 
चांदी क्वी नकाशी का कान और रेशसो तथा कलाबच्तू 
के कसीदे देखे । राप्त को गाड़ी से चल कर छूपरे दिन 
हस लोग शखस्तसर पहुंचे ! वहाँ बहुत सख्र गर्भो पड़तोी' 
थी। शशहदूरों के सिरों पर बोक झौर हाथों में पंखे 
दिखाई दिये। वहाँ के सित्रों ने हम लोगों को एक सराय 
में ठहराया । वहाँ सब प्रकार का सामान पहले से हरे 
क्लैयार था । सेंरे लिए भी परदर डाल कर एफ फोठरी 
सी दना दी गदे थो जिस में एक दासी पंखा हंकने देर 
लिए रख दी गई थी, परन्तु पुरुषों के भोजनादि का 
बिना कुछ प्रबन्ध किये, स्वर पंखेवते ठंडी हवा खाना 
इस हिन्दू ल्लियों को पत्तलद्‌ नहीं, इसलिए शें ने ।) दे 
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कर उस दासी को विदा किया, और स्वरय भोजल के 
पबनन्‍्ध में लगी, परन्तु गरणी की अधिकता के कारण, 
इतने ही समय में सुफे चार बार सवाल करना पह्ठा ५ 
स्त्रियों के स्न(नगणद्द में सुझे घोती पहले रनाल दारते देख 
दो तीन स्तियां हँसी; देंकि उन लोगों में नहाते समय 
कपडे उतार देने की चाल है परन्तु में ने उस ओर कुछ 
छउयाल न दिया, तो भो उन की इस प्रथा से सुक्ते बहुत 
लज्जा सालूग हुदे । 

तीसरे पहर छकुद सिक्स स्त्रियों के साथ में वहा 
फा प्रसिद्दु स्वण सन्द्रि देखने गई । इस के बाद विशेष 
आग्रह के झारणया में उन के घर भी गई । उन्हों ने 
झुक, शरबत, पान खुपारी आदि सेरे सासने ला रसे । 
परन्तु दुद्धिणी स्वियां तो पाच तक्ष नहीं खालीं, ये सब 
चोजें तो दूर रहीं । उसी रात दो वहां से चल कर दूसरे 
दिल हम लीग दिल्‍ली पहुंचे । दिल्‍ली में भो हम लोग 
सराय में शवों ठदरे | सराय में थंगालियों की यात्रा-मण्डली 
की यात्रा (लीला) हो रही थी । उसमें अधिकांश णियां 
ही थीं। दिल्‍ली की प्रसिद्ध इमारतें देख कर हन लोग 
आागरे झाये । बह से सथरा, दृल्दादन झौर योकुल गये। 
वह से घल कर -हस लोग अजमेर आये। यहां से छः सात 
सोल पर पष्कर चामझ् प्रसिद्ठु लोथे है। हा कमल चहुत 


( €३ ) 


अधिक होते हैं। और भोजन से लिए, कैलों के पत्तों के 
ससाल उनत्ता भी उपयोग होता है। शाप की तबीआअत 
अच्छी न होते झारण, आच्चानुसार सें जानकी बाद तथा 
पण्डा को ले क्र पुष्कर गदे । पास ही घोड़ी दूर पर 
साबिन्नी का एक सन्द्रि था, परल्तु आप की तबीआत 
खराघ होने के कारण, सें वहां न जए सकी, झौर चर 
लौट आई । अजमेर से हस लोग सिद्दुपुर गये । यहीं 
सरस्वती नदी और फपिल सुनि का भन्द्रि है। दस 
हिन्दुओं के लिए यह्ट स्थान बहुत पूज्य है। इस छोत्र 
को साठ्गया कहते हैं। यह से हम लोग अहसदाबाद 
आये । यहां आप की तवबीक्रत और खराब ही गई । 
भावनगर और क्काठियावाष्ठ जाने का घिचार इसीलिये 
छोड़ दिया गया। और हम लोग सीथे पूभा आये। उसी 
दिन मेरे पिता जी की सत्यु का दुःखननक समाचार 


मिनए। आपको अस्वस्थता के कारणा, मेरे १५ दिन बहुत 
कट में बोते । इस के बाद आप की तबीझत झुछ ठहर 
जाने पर हस लोग सद्रास गये । 


[ ९६ ] 
कलकत्ते की यात्रा । 


एक सास सद्रास में रह कर, दशहरे के बाद दस 
लोग पूना लीठट आये और वहां ८--१० दिन रह कर 
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कलकत्ते चले | रास्ते में सुभावल ओर जबलपुर आदि 
स्थाव देखे । वहां से चण दार प्रयाग आये । प्रयाग में 
'जिवेणी का जल अन्‍य तोथे स्थानों में चढ़ाने के लिए 
भर लिया । काशी सें हम लोगों ने भ्रागीरथी स्नान, 
पविश्वेश्वर, संगला गौरो, काललैरव आदि के दुशतर किये। 
दूसरे दिन हस लोग कलकत्ता गये । यहां घम्मेतल्ला पर 
एक्क बड़ा बंगला किराये पर लिया । परन्तु उस में दृष्च 
आदि छुछू भी नहीं थे, इसलिए वह उजाड़ सा भालूच 
होता था। सन्छया समय में ने आप से बंगले की उद्दा- 
सीनता की शिक्षायत की । सब कुछ उस चुकने पर आप 
न शार्न्त हो कर कह्ा-- बाग बगीचों और पेछ्ठों से सी 
कहीं भनोरंजन होता है। जिस के पास वाचन के जैसा 
साधन है, उसे इन सब बालों की चिन्ता न करनी चर- 
हिए ! बाचन के समान आनलद और सनाधान देने 
वाली और कोइ चोज नहीं है | एश विषय की पुस्तक 
से तबीअत उकतादे तो दूसरों पुस्तक उठाली । कविता 
छोड़ कर गद्य पढ़ने लगे । यदि शधिक पढ़ने से जी उच्ष- 
ताया तो देश्चर निमित बाग बगीचे देखने चलें गये । 
तुस्हारे पास तो सभो साथन हैं । गराष्टी कसवा कर 
हवा खाने जाने से थके हुए सन को विश्वास मिलता है। 
सनुष्य-निसित बाग बगीचे से यदि चित्त आनल्दित 


ब्ध 
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और प्रफुन्नित दोता है, तो ईश्वर-चिमित रूष्टि-सौं- 
नदय्य का सनन करने और इस के हारा म्राणिसात्र 
को मिलने वाले सुख का विचार करने से अन्तःक्रण 
प्ो भद्गवति प्राप्त होती है। अन्ना साहब की सत्य के 
फारश तुरद्धारा सन उदास है, इसलिये तुम्हारा सनोदवि- 
न्ोद किसी प्रक्वर नहों हो सकृता। अच्छा, अब हम एक 
फास तुभ्ह्ारे उपुदें करते हैं । कल से तुम इस उजाड़ जगह 
वो शोसापूरं बनाने का विचौर ठानो। यह सुन कर मुफे 
डँसो आई, में ने क्टा---क्ेंवल विचार ठानने से यह 
फो शोभा किस अनज्ञार घढ़ेगी ।! आप ने कहा-- कल 
चवेरे घार सजदूर बुलवा क्र घाग के लिए थोष्टी सो ज- 
गह साफ करा लो । और कुक तरकारियां श्ौर ऋतु के 
फूनों के घीज संगए कर वो दो । इस से उपयोग और 
सन-वहलाघ दोनों होगा । जब तुम्र बाग में पानी दोगी 
तो अनायास व्यायास सो हो जायगा । झच्छया समय 
चुम्हारी पढ़ाई इमो बाग में हुआ करेगी 7 दूसरे दिन 
सवेरे ही आपने मुझ्ते वह बात फिर याद दिलाई मैंने 
भी सचदूर कुल कर सन्ध्या तक सब क्राम ठीक करा 
ईलिया ' बीज वगैरह भी संगा कर को दिये यये और 


न्‍थया ससय पढ़ने के लिए दस लोगों बने कुरसिर्या 
चहीं बिछने लगीं। एक दिन एक बंगला सप्ताचारपत्न 
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बेचने बाले ने आ कर पूछा--'पत्र लीजियेया ?” में में 
जल्दी से कह्टा-- हमें बंगला पत्र नहीं चाहिए + बंगला 
जानते ही नहीं, इसलिए व्यथ पत्र क्यों ले ?” मेरी बात 
पर धयान न दे कर उससे आपसे पूछा । आपने उत्तर 
दिया- आज का पत्र दे जाशो । कल से सच लाना । 
इसके बाद सोमवार को पतन्न ले आना। उसो दिन से 
लेना आरम्भ कर देंगे ।! उसके चले जाने पर आपने सुझ 
से कहा-जिस स्थान पर दो चार सहीले रहना हो, 
वहां की भाषा न जानने की बात कहने में मुझे तो 
संकोच भालूस होता मैंने कहा-/किसो दूसरी भाया 
न कानने को बाल कहने में संकोच काहेक्ना ? यदि उस 
के सीखने की इच्छा भी हो तो वह यों कर पूर्ण हो 
सफतो है ? और यहां सिखलाने बाला ही कौन है ?” 
मुझे भली भांति सालूम था कि आप बंगला झक्र 
सात्र पद्धिचानते हैं, अच्छी तरह पढ़ नहीं सकते । में ने 
फिर फहा-- अच्छा में तैयार हूं । कल से आप ही सुके 
सिखलावें । परन्तु आप के अतिरिक्त किसी दूसरे से 
में न सीखूंगी । आप भौन होकर कुछ विचार करते रहे, 
बोलें नहीं ॥ 
दूसरे दिन जब आप टहल कर वापिस आये, तो साथ 
में एक सिपाही भी था, जिसके हाथ में दस पंद्रह किताबें 
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थीं। मैंने दो एक पुम्तकें खोल कर देखों, तो मालून छुआ 
कि वे बंगशा शौर ऋंगरेशी को हैं। आए 6- पुस्तकें 
सहेज पर खिल का दान चुकता कर दो / मेने तु 

दास दें दिये। दूध पो्े के बाद आप एप्न पुस्तक्ष उंठा 
कर देखने लगे । स्वयं ही जाकर पुस्तक खरीदुने का प्रयोजन 
मेरी उम्मक में न झ्ञाया। सारे जीवन में आप के लिए 
बाजार ले चीजें ख़रीदने का यह पहला ही अवसर था ॥ 
नियमानुसार आ्ञप न कभी पैसे छूते और न अपने पास 
रखते थे । ११ घले तक आप पुस्तक पढ़ते हो रहे ) स्नान 
कर, भोजन फरने जाते समय सिपाद्दी से बाजार से 
स्‍लेट पेन्मिल तुरन्त लाने के लिए कहते गये । भीद- 
नोपरान्त आप नें स्‍लेट पर छुल झधर लिखे । आज 
भपने नियम के विरुट्ठ आप ने किसी प्रकार का हेंसी 
सजाक भी न किया । सारा लदय एसो नदे पढ़ाई की 
आर था । दिन भर इसरो प्रकार बीता सनन्‍्ध्या समय 
एक बार आपने कहा--'आज वंगला पढ़ने से ही सारा 
दिन बीतने के फारण रोज-क्षा कोई काम नहीं दो सका ।! 
मैं ते कुछ उत्तर नहीं दिया । मन में सुफे इस का बहुत 
हुःख हुआ कि सेरी कला को बात के कारण ही, आज 
शाप को इतना परिश्रम करना करना पड़ा। पहले दिन 
में ने जी झुछ कहा था, तह क्ेषल बात ढाल देने दो 
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लिए हो था | दूसरे दिन रुवेरे आप नी सब शक्षर सुफे 
बतलाये, और में ने उच्च का झभ्यास किया + 


दोपहर को आप एक बंगला पुस्तक्ष हाथ में लेकर 
इजासत बनवाने बेठे | पुस्वक्ष पढ़ते पढ़ते आ्ञाप जब 
रुकते तो आप अन्तर और उच्चारण उस इज्जाल से पूछते । 
में आढ़में थी मैंने समझा कि कोई सिलने खाया है । 
परन्‍्तु सामने आक्षर देखा कि आप पुस्तक पढ़ रहे हैं 
और हज्जान शब्दों फा उच्चारण और अ्रथे बतणाता 
है। सुक से हंसी न रुकी । उसके चलें जाने पर मैंने 
छट्ठा---सास्टर तो बहुत अचल सिला । श्री द्त्तात्र य 
ने जिस प्रक्तार 'ौबोस गुरु किये थे, उसी प्रकार 
यदि सुक से आप के गुरुओं की सूची बनाने के लिए 
कहा जाय, तो से इस छज्जाम का जाम सबसे रूपर 
रखूंगी । पहलें तो शिष्व गुरु की सेवा करते थे क्नौर झब 
उलठे बिघारे गुरुको शिष्य को सेवा करनी पड़ती है ४ 

इस प्रकार आपने मुझे बंगला को शिक्षा दी बहुत्त 
बड़े बछ्ठे कानों के होते हुए भी; सुके बंगला सिखाने के 
लिए इतना परिश्रम क्षिया । सहीने डेढ़ महीने में जुभेरे 
बंगला पढ़ना आगया । अब दस लोग बंगला सत्ताचार- 
पत्र भी पढ़ने छगे । पुस्तकों को पढ़ाई भी साथही साथ 
हो रही थी । कलकत्तें सें चलते समय हस लोगों के 
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विण्वृछ्,, दुर्गशनन्दिनी, श्रानन्दूनठ आदि कई उप- 


न्याय सी ले लिए थे । मत ५ । 
बनाया ह# 

कहा घ 
१०2 [९७] ६६ न्‍ 


करमाल की बीमारी कर धर 

सन्‌ ९८८८ में कलकत्ते से लौट शाचे पर, कृषि 
विभाग क्षे स्पेशल जज डा० पोलन की जयह पर आपकी 
नियुक्ति हुईं । पूना, सितारा, चगर और शोलापुर पइच 
चार जिलों मे दौरा करने के फ्वारण आठों महीने प्रवास 
में ही बोलते थे। जनवरी सन्‌१८९९ में हम लोग सगर आये । 
वहां से शे।लापुर लौटने में छेढ़ लहीना लगा । उस साल 
२६ फरवरी को भलुष्य-गणशना थी। दिचार था कि आफिस 
के लोगों को प्रसमाल में छोड दो दिन दे लिए पूना 
हो ज्ञवें, इसलिए उस दिन राल तक कास करना पडा । 
भोजन मे सो विश्तक्व होगया झौर पढ़ाड भी नव हुई । 

दूसरे दिन २६ फरवरो को सबेरे कोको पोकर आप 
टदलने गये । इस बार चिरंचीव उखू भो रू ही थी; 
सम नलय वह केवल १० सात की थी । जब आप टहल 
छव आये, तो तथीअत कुछ अस्वस्थ सालूम हु । तो भी 
मेँ पढ़ने के लिए लैठ गदे । उस समय में भेडोज टेलर 
(2/९४९०फ?४ 78907) की तारा चान की एस्तक पढ़तो 
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थी । उस दिन के एाठ में तारा की वेधव्यस्पिति और 
उस की माता पिता को विहुलता का प्रकरण था। उसे 
पढ़ कर हस लोग बहुत दुःखित हुए। यहां तक कि 
अन्त में पुस्तक्ष बन्द कर देनी पष्टी। इस पर आप 
विधवाज्ं की अत्यन्त दुःखद्‌ शर शोचनीय दशा का 
वरणोन कर चले । इस सस्वन्ध में हमारे समाज में को 
निर्दृबतांपूण और घातक प्रणालियां हैं, और उत्त से 
पम्ताज का जो अद्वित हो रहा है, उसका शोचनीय पशोन 
आप ने बहुत गस्भीरता पूवक क्षिया । थोड़ी देर बाद 
आपने फिर पेट में दर होने को शिक्षायत की । मैंने 
पुदीने का अक्के, सोंठ आदि दो तोन दूवाएँ ला कर 
सिलाई । थोड़ी देर बाद रबड़ की थैली में गरस पानी' 
भर कर सेंने सेकना आरम्भ किया परन्तु उसका विशेष 
फल सम देख कर मैंने हाक्टर को बुन्नवाया ! उन्होंने भी 
दवा देकर, सेक भारी रखने के लिए कहा । उनके कहने 
के अनुभार दवा दी गई, और सेक्न होता रहा । भेरे 
अतिरिक्त घर का और फोदे आदमी प्रास में नहीं था। 
आप के आफिय के लोग आप को बहुत भक्ति और 
आदर की दृष्टि से देखते थे, छलिए वे लोग पास ही 
खट्टे रहे। 


सब प्रदार औौषधोपचार होने पर भी बोसारो न 
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घटी । घार चार पाँच पांच मिचठ पर कै होने लगी । 
रान्च्यः के तीन चार बज गये तो भी ऋाफिस के लोगों ने 
रणान या सीजन नचहों किया । इस घद्ठगाहट में भुमे 
सयू छा स्री ध्यान न रहा ! सरिणश्तेदार ले उसे बाहर 
ही अपने पाउ रकक्‍्खा । छुबह से डाक्टर भी वहीं केठे 
हुए थे तीन बजे वह भोजन करने गये । जाते समय बह 
फट गये-'सन्छया को सें एक बार फिर देख जाऊंगा । 
रात को अआाठ बजे के बाद सें न ञ्रा रूजृगा द्योंक्षि सेरी 
लियुक्ति भनुष्य-गराना में हुईं है ।' मुझे बहुत चिन्ता 
पुई। सेंने सरिश्तेदार को भेज कर सनण्य-गणनरा के झधथि- 
धारो सानलेदार को कहला दिया-श्राज आप कृपा कर 
उाल्दर साहब को इसारे यहां ही रहने दूँ । उस के स्थान 
पर ललुण्य-गणना का फाम करने के लिए हस अपने 
क्ाफिस के दो दाम्मचारो भेज देंगे ।! 

प्रघर आप की तबीशत और भी झराब हो गई । 
पसीना बहुत अधिक्ष आने लगा । उंगलियां और चाखन 
कारे पट गये । इतने सें डाज्टर आये। मैंचेछन से 
लहा-मिं पूरा के हा० विश्राप जी को दार देती हूं । सुबह 
छक्ष तंज वह न झावें तव तक्ष आप ज्वपा फर यहींरहें । 
आप के बदले सनुण्य-गणना का कांम क्वरने लिए 
दो जआादसो पले जांयगे । इधर मैं ने चनद और डाक्टर 
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विश्राम को फो तार लिखा । स्टेशन वहां से लेरह भोल 
शा। सें ने तार दे कर एक आदसी को घोड़ा साड़ी पर 
स्टेशन भेजा और उस से फह् दिया कि सुबह चार बजे 
को गाही में चत्तद्‌ और विश्लास जी आवेंगे उन्हें इसी 
गाह्ठी पर ले आना । 

बोसारी दम पर दुम बढ़ती गई | दिन में कूदे बार 
आप ने सुके ढाढ़स दिया था परन्तु अब शाप ब्ली आ- 
वाज बन्द हो गई । में बहुत घबष्ठा गई । सन ही सन 
सोचने लगी । एथ्वो और जअाकाश के अतिरिक्त इस 
समय मेरा कोदे भो लही है। तह सर्वशक्तिसालू द्यालु 
चेश्वर फहां है ? मेरा विश्वास आज तक उसी पर रहा 
है। क्या वह नहीं समझता है कि इस समय सस के 
अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है। में उठ कर अन्दर 
सन्दिर से सहादेव को सूत्ति के पास जा बैठी । 

उस समय रात के तीन बजे थे। दीपक भन्दु मन्‍्द्‌ 
जल रहा था + में भी यही चाहती थी कि उस ससय 
मेरे और देवता के अतिरिक्त वहां और कोई न रहे । 
मेरे सुंह से एक भी शब्द्‌ न निकला । सेँ साथा टेक कर 
रोने लगी । रोने पर जब भन वा बोफ कुछ हलका हुआ 
तो में से छुछ भाधेवा भी की । झल्त में में ने कहा- 
छम दीन इस राक्ुट में तुम्दारे हार पर जा पड़े है | 
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दुन जेसे चाहो धेसे इमारः उद्धार फ़रो?। न जले क्यों 
वही सेरे शांख लग यई | सें से स्दज्न देसा-पद्धाई पर 
देबग्घान के निकट एस बड़े दटवल को डाल पकड़ 
कर से भझुत्त कर कीचे चढदी ते हुए प्रासख्य 
स्त्री पुरुषो को देख रही हूं घीरे चघोरे वह दृछ्ध नीचे 
जी ओर रुकने लग सोचे के लोगों के दुप जाने 
के भय से में चिल्ला कर लोगों को हटने क्लौर उम दक्ष 
को सहारा देने के लिए कहने लगी । इतने में बहुत से 


आदनियों ने कऊूपर आ कर उत्त वृक्ष को संभाल लिया + 
इतने ही में मग्शितेदार ने आर कर सुके आवाए दी + 
में घवप्ा कर उठ बैठी । सालून हुआ आप बुलाते है । 
जें नीचे उतर जाई । आप के किया चाहते पे । डाक्टर 
तथा में से झ्ञाप को चठा कर बैठाया । बहुत जोर से 
है हुई । उस मसय पतोना बन्द्‌ हो गया था ! डाक्टर 
के परामण से मे ने तुलसी के रस में हेमगस की सात्ना 
दी । उस्ती समण फिर बोसारो ने जोर पकड़ा | आप ने 
कहा 'जवब हमारो खेरियत चहो | कहां पूना और कहां 
हस | तुन विलझुल अक्षली ही । फिर दाह्ा-हरो चत। 


ध् 


सच्हारा ई दे कद्या द्ग 
तुम्हारा इश्यर है| तार दे कर दुगो को घुलाओ । 
सैंचे देसगझे दी एक माजा और घटादे शौर कहा- 


डाक्ट पहते हैं, शत सबीझृत अच्छी है। घैय्ये 
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शवखें । तार भेज दिया है। ह्ा० विश्वास जो और ननद्‌ 
आती डी होंगीं । इस समय खुबह के पांच बजे थे । 
एक नाष्ठी डाक्टर के हाथ में थी और दूसरो मेरे हाथ 
हें यी। मेरा चित्त ठिकाने नहीं था, इसलिए नाष्ठो फी 
गति मेरी सनक में नहीं आती थी । पांच सात सिनट 
बाद मुझे ऐसा स(लूम हुआ फ़ि सानो नाड़ी बन्द दो 
गदहे। से चिल्ला कर रोने को ही थी कि डाक्टर मे मेरी 
दशा समझ कर फद्दा-डरो सत, नींद आरा गई है ! यदि 
नींद दूट जायगी तो ठीएा न होगग। इलने सें सें ने भो 
सोने में क्राप यो श्वास चलने को शावाज सुनो शोर 
मेरा सन स्थिर छुआ । 

बीस मिनठ तक्ष अच्छी नोंदु आई। नाड़ी भी 
जल्दी जरूदी, क्रौर ज़ोर से चलने लगी १ सात बजे ढा० 
पघित्राम जी की गाष्ठी आद । उस में ननद्‌ को देख फर 
सुफे कुछ चैय्यें हुआ। यद्यपि डा० विश्वास जो सराठे थे, 
सो भी उस उमय जाति का उपान न करके सैंने अपना 
पईहवर२ उनके पेरों पर रख दिया और फ्तहा-'शब तक्क इन 
डाक्टर साएब ने कृपा कर तसब्रीछ्त संभाली है, अब 
शाप सेँभालें । सुझे विश्वास है कि आप इस ससय 
हुंवता होकर मेरो सहायता के लिए आये हैं । 

सरिश्लाम की ने नाड़ी देखी । इस के बाद उन्होंने 


( ९०9 ) 


हब्युर की दघहग ले जाक्षर तरीशव और दुघा का सदर 
धाज् पूछा । घोष्ठी देर दादु ज८ आपदी आंख झुलों लो 
आपने विप्राम जो तथा दनद को देख घर पाह्ा-तुस 
लोग ज्ञा गये ? हनारी घया हालत है ! इतने में दुबेलता 
से कारण पूच्छो आ गई | चैतन्य छोने पर विश्नान जी 
है क्षद्ा-'अ्रव डरने की कोई यात नहीं है । वास्तविक 
फए्ट कल छी था बह अब टल गया । एच क्षे बाद बि- 
आामणी ने एक मिलाउ में छुछ दूधा और थोड़ा जल 
सिला कर पौने को दिया । गिलास मुंछ के पान लेजा- 
सर आप ने फिर एटा दिया और छहा-'हसाराो नियस 
भंग न परो । इस दो सिवाय आर जो दवा दोगे यह 
कै पी लूंगा'। 

ड़ विश्नाम जी ने बहुत कुछ चममा कार क्द्दा-सैं 
सिरुपाय हो फर पी इस छा उपयोग फरता हूं। मुच्छों के 
लिए दो दो घयटें पर घीस से तोस बूनद्‌ तक्ष यह देनए 
छावस्पक्ष ऐ । पूना चल कर दूसरी क्ौषध का प्रबन्ध 
हो जायगा । आप ले 'रामरा् छह दर बड़े कष्ट से 
द्् दुदा पीली । 

दूसरे दिल हम लोग वहां से चल फर जेठर स्टेशन 
पर झाये। वहां पहले से ही आप दो पहुतसे मिन्न पूा 
थे ज्ा गये थे। उन के साथ संध्या शो हम लोग पूनरए 


५ 


( ९४५ ) * 


पहुंचे । घए। शाप घी जीसारी क्वा यसाचार पहिले छो 
पहुंच घुछा था एइसलिए सब फो बहुत चिन्ता थी। 
दुर्बेलता क्षे फारण शूच्छों बहुत शधिक शाती घी प्स- 
लिए विप्रात थी ने लोगों से निलने सी एकद्स सनाही 
करदी थी। शापक्के पारा कीई जाले द पाया ॥ 

पथ पीनारो से अच्छे होने शरीर सास पर पाने में, 
दो मास लगे थे । 





[८ ] 
लिशन की चाण। 

१४ शष्छूतर उन्‌ ९८७० फो उन्‍्छ्या उमय सेण्ट सेरीओ 
छानवेण्ट में कुछ समारक्भ था। उससे सिशनरियों के 
शएर के ६०-७० प्रतिष्ठित सज्दानों दो निम्तज्त्रण दिया 
था । पस्पी पुरुष राय मिलाकर हम लोन णोई ९०० आदसी 
थे | छुछ लोगों ने निबन्ध पढ़े जीर रुछ लोगों ने दच्छू- 
ताएँ दों। तहुपराल्त ज़नाना सिश्य परे कुछ फिरटर्स 
छे अपने हापो से लोचों को चाय दी। कुछ जोगों ने 
तो वह चाय पो ली और कुछ जोगों ने क्षेबल उनका 
लान रखने के लिए य्याले एाथ में लेकर शालय रख 
दिये। इस दस वारह सियों मे पाव लेना अस्वीक्षार 
पद दिया । 


( ९१०९ ) 


घस के दो तोच दिन याद, 'पूना वैसय से गोपाल 
धिदायदा झोशी छे राम से उस दिन को दाववेयठ की 
सब क्षारेदाई प्रजाशित एुई । उस के अन्त में शस्पादक 
से शयल बात को छोए कर, एघर उधर थी थातों पर 
व्यक्तिगल टीका की और कहा क्ि-इन राव साहब तथा 
राघ बढादुर छुघारकों के ये कृत्य पूना के सवातन- 
चस्नियों को किस प्रकार अच्छे सालूम होते हैं ? जब 
मूल लोगों के घरों में ब्रषसणों को साल में बड़ी बड़ी 
दक्षिणाक्ं सद्दित दुस पांच निमनन्‍त्रण सिलते हैं, तब 
भला यह भिणुद्-मय्डली इन बातों फा नास ही छवों 
ले? यदि गोपालराण जोशो दे समान क्ोझे निर्षेल अमे- 
रिका या विलायथ ऐ आवबे, तो ये लोग उस के पीछे 
पए जायंगे ! उस को पंक्ति में बैठाने का नाम लेते ही 
पाप लग जायगा। प्रायश्चितस करा छर भी उसफा पिएट 
छोष्टना स्वीक्षार न फरेंगे। उसे दूर से पानी पिलाने 
यथा उस से शोलने तक प्ो घस्मेविरूद्ु घतलाने वाली 
द्रक्नग-मणउली के खुशानदी ट्ो जाने के व्यरण हो यह 
सुधारक्ष आरुभान पर घउढ़ गये हैं 7 इणज्यादि । 

इसी शबसर पर इसारे यह्धं एक भोज हुआ। छिस 
में ४४-४० सज्जन निसन्च्रित थे । दो तीन को छोष्ठ कर 
शेष सर्रे ब्र।ह्लण थें। उस दिच ग्रोपालराब जोशी पी 


( ९१९५४ ) 
आये हुए थे । उन्हों ने दूसरे ही दिन 'पूना बेभव! सें 
हारे यहाँ का कुल हाल ब्यौरेघार छपया दिया परन्तु 
इससे उन का सदृश्य सच-बहलाव और तमाशा देखने 
के अतिरिक्त झ्ीर छुछ नद्ढी था ! सनदे लिए सनातन- 
घर्न्सों और सुधारक दोनों ही बराबर थे । 

इस पर बद्धा ्मन्दोलन छुआ | श्रीशंकरपचाय्य जी 
तक भी यह समाचार पहुंचाये गये। सब लोगों ने एक 
सभा करके निश्चित क्षिपा कवि यदि 'पूनावैधव' सें रपो 
हुई बातों का अभियुक्त लोग खणढन या विरोध न करें, 
तो उन्हें जाति-वहिष्कृत किया जाय ॥ दो उप्ताह तक 
हसारो शोर से खणठन का आसरा देख फर, अन्त में उच 
लोगों ने एफ सभा क्र के खावन में से बयालीस आदु- 
पफियों को सिशनरियों के हाथ को चाय पीने के अपराध 
में चहिष्कृत कर दिया। शेष दस आदमियों ने खेद प्रकट 
करते हुए पन्न लिख दिया था कि हम लोगों ने प्याले 
अवश्य झ्लिए परन्तु चाय नहीं पी; इसलिए उनका छुद- 
कारा हो गया । 

यसके बाद जीशंकराचाय्य जी ने एक शारती पंडित 
फो घर कंगड़े के निणेय करने के लिए पूना भेजा । 
उन्‍हों ने अभियुक्तों फो अपने पक्च में कहने और अपने 
निर्दोष होने के मभाण देने की आज्ञा दी। उससे अभि- 


( ९११९ ) 


यक्तों की और से श्रीयत बालगकुाःघर तिलक और रघु- 
नाघदाजी नगरकर वद्ील बने । वादियों को ओर से 
नारायदा धापूनी फानिठक्षर थे । इस प्रधार यह घिचार 
आरल्म छुआ । 

एफ दिन भरूद (दुगों) ने आपसे पूछा-'जिस प्रकार 
चन दत्त आदसियों ने पत्र लिख कवर छुटक्वारा पाया है, 
उच्ची प्रज्ञार ऋाप भो द्यों नहीं लिख देते ? आपने भी 
तो प्याला हाथ में ले कर जदीच पर रख दियां था 
सत्य बात लिख देने में दया द्वानि है? व्यथे लोगों से 
दोप और अपबवाद लेने से दया लास ? एस पर झापसे 
आदहा-- पागल हुई हो, यह पफ्योकर हो उकता है? जब 
मैं उम सण्ःली में मिला एआ हूं, तो जो फाम उन्होंने 
फ्लिया यही सेंने सी किया । में नहीं समझता कि चाय 
पौने या न पीने सें भी छुछ पाप पुण्य लगा है परन्तु 
जिस में हसारे साथ उठने बैठने घाले चार आदमी फंसे 
हैं, उनसे अलग हो जाना से कभी पसन्द नहीं करता ।* 
इस पर ननद ने फहा--'आपको तो छुछ नहीं, परन्तु 
हमें बात वात पर अड्चन होगी । श्राहुपष्ष में ब्राह्मणों 
के मिलने में भी क्षठिनता होगी | आपने क्हा:--इस 
को चिन्ता तुस न करो ! बिना सथ हंघ नोच सोचे 
नतुष्प क्षिसों कास में प्रदत्त नहीं होता । तुम्हें जिंतत्रे 


( एर ) 


ब्राउणों की एजरत होगी, चातों का प्रद्यमन्‍्ध परे 
जायगा । यद्यपि इसमें ८वे बहुत पद्ेगा, तो सी और 
फोर उपाय चढहीं है ७ 

झब झाप फो एस से प्रबन्ध छो खिल्तर लगी। 
क्योंकि घर दो लोनों को, विशेषतः बड़ी सियों फो 
फक्िते प्रकार असच्लुष्ट रखना आपको पसन्‍ूद चहीं था 
आपफा सिद्दाल्त था कि घर के लोगों को असन्तुष्ट रखने 
में, शहस्थी चलानेवाले की हेठी है । ५ 

उस दिनों घार ब्राह्मण हमारे यहाँ नियसित रूप 
से रहते थे; ९००) वापिंक पर दो ब्राह्मण और सी रख 
फलिए गये जिस में हम लोगों तथा अपने मेल के और 
जोनों को ब्राह्मण मिलने को अष्चन न॑ रहे । और 
लोगों के यहां जब फभी प्लोस, क्रत, या शान्य संस्कारों में 
आवश्यकता पड़ती, तो ये ब्राह्मण वहा जाकर सथ 
कृत्य दारा आते । इस प्रकार दो बरसों तक्ष इसारे यहा 
के एच ब्राज्नणों से बहुत से लोगों क्वा कान 'पला और 
घर के लोगों को भी छुछ फहने सुनने की जगह न रही। 

कुछ दिल बाद बयालीस में से कुछ लोग क्टने लगे 
“पुरुषों को अपेक्षा, घर की ख्लियों को एन रूगएछ्टों से 
विशेष कष्ट पहुंच रहा ऐ । वे कहती हैं क्षि जिच लोगों 
हें बाय पी वे तो शल्तग घोगये, और _ आफत हसारो 


( ९४६) 


लछएठकियों के सिर आदे | आज दो नरए से एसी भागहे 
के पारण हसारो लह्ठ कियां सजु राल से जपमे घर नद्दीं शाते 
पातों + उन क्षे रो के पसन्‍्देसों से र््रियों को झीर भी 
दुःख ऐ रहा है। छुछ सपक सें नहीं आता कि क्या 
करें !! इसी प्रकार की बातें उनते सुनते, आप भी सिं- 
धार में पष्ठ गये । उसे कवर पर सन्‌ १८८२ छे मई सास 
में, आपके एक मित्र, जिदक्षा परिवार बहुत बहा थां, 
ओर झिन्द्रोंने याय क्षा प्रायश्चित्त नहीं किया था, 
बाहर से झपने घर पूना आये। उन्हीं दिनों उन क्षे 
यहां दो एक दिबाह ऐने को थे । उनके पिता ने उन्हें 
समकाया कि श्रोशंशराचाय्यें जी के फैसले से पूरे ही 
तुन मायश्चित कर के इन लोगों में शा मिलो । परन्तु 
उन्होंने सन्त में समका कि-हसने फोई पाप तो क्विया 
ही नही है; इसलिए फेवल घिवादह में सस्सिलित होने 
और घार शाद्मियों फ्ो खुश फरने के लिए प्रायश्चित्त 
फरना ठीक्ष नहीं है ।! एस विषय पर रन्होंने आप से 
सम्सति पूछी । आपने दाद्वा-तुम्र अपने बाल बच्चों को 
लेकर छुट्टी दो दियों दक्ष एमारे पास दुनौली में शा रहो, 
तो इन उच् कंगष्टों ले प्र जाक्नोगे । उन्होंने भी देखा 
छी क्षिया | हम लोग चद्दीने छेंढ़ सट्टीने तक एक साथ 
रहे । परन्तु चन के पिताजी को इससे बहुत चिन्ता 


( ९९४ ) 


हुई, और जे उन्हें बार बार पत्र लिख कर प्रायशिवक्त 
करने को सलाह देते रहे | उन्‍होंने आप से राय पूछी तो 
आपने क्षह्ा-'यदि तुम्हारे स्थान पर में होता तो सब 
भफार की सानहानि सद्द कर भी पिता जी क्षो सन्तुष्ट 
करता ।' दस पर उन्होंने कहा-'यदि टसारे साथ आप 
भी प्रायश्चित्त कर लेते तो ठीक ह्वोला ।! इस के बाद 
पूला से भी दूस पन्‍दुरह आदमी आपयये । उन्होंने भी 
बहुत सोच विचार कर आपसे कद्दा-हम लोगों के छुट- 
कारे के लिए आप भी प्रायश्चित्त फरले । आपने कहा 
'हवैर, तो दस भी प्रायश्चित्त कर लेंगे । मेरी फोड़े 'ज़िद्‌ 
नहीं है । तुम लोग पूना जाकर दिन ठीक करो, और 
मुझे सूचना दो। सें भो एक दिन के लिए चला आऊंगा।' 

वे लोग पूना लौट गये और वहां जाकर उन्हों ने 
निश्चित दिन को सूचचा दी | उसो दिन सवेरे पाँच 
बजे फी गाष्टी से आप अपने मिन्न सद्दित पूना चले गये। 

मुफे इस बात का बहुत दुःख हुआ । मैेंछीने लि 
पर पड़ी पढ़ी इस विषय पर विचार करने लगी । सन 
को बहुल ससकाया पर यह किसी प्रकार शान्‍्त न 
हुआ । जिन का काम रुका हो थे तो प्रायश्चित्त करलें 
परन्तु आप फ्यों व्यथे आायश्चित्त यरें। आपके सरल 
स्पसाव से लाभ उठानेवाले वे लोग मन में क्या कहेंगे? 


( ९९१४ ) 


इस विधय में लोगों की बात समान पार पया आपके 
अच्छा दिया ? इस पूनावालों के लिए सथ कुछ छरने 
आर बदुनानी उठाने की लो आपकी आदत द्वी है । 
इल्ही सथ विचारों में रेरा वह सारा दिन घड़ी उद्प्सी 
से घोला । 
सनन्‍्च्या दी गाडी से आप लौट झाये, परन्तु मुझे 
आप के सासले जाने का साहस न शझुआ । पयोक्तिर्से 
ससकती थी छ्ि झाज के कृत्य से आप भी दुभ्खी होंगे 
इसलिए में ले तासने न जाना ही उचित समका । परन्तु 
झाड़ से देखने से सालूम हुआ क्षि आप नियसानुसार 
बट्ठी शान्ति पूर्वक ढाक्ष तथा अखबार देख रहे हैं । मुझे 
यद्द देख दार बड्ठा आशचये हुआ कि आप फिसो प्रफाद 
उद्धिम या घिल्तित न दिखाई दिये । भोजनादि भी 
बट्टी प्रसन्‍नता से झुआ । यह देख मेरा आशच्य्य और 
सी बड़ गया। में ने समका--सन में त्ते झुछ दुःख झ- 
वश्य ही द्वोगा । उसे दवा कर इस प्रकार किता ऋन्‍्तर 
पड्टे क्यों कर नित्य काय्ये कर रहे हैं ? मेंने सन्त में 
सोच रखा था क्षि आज घर थाने पर झमुक्ष अमुक्ष वादें 
पूछूंगी, परन्तु वे सब सन की मन ही में रह गदे । मुंह से 
एक शठद भी न निकला । रात बोस गये, सघेरा छुश १ 
तो भी उस विषय में कोई बात चोत त्त हुई । दूसरे 


( ९९६ ) 


दिस दो तीन जित्र सिने आये । उतर से आायशिपतक्त 
सम्बन्धी यातें 0५, परणतु उच में कोड विशेषतः नहीं 
घी। थे जोन सी शाप के पच फृूल्य से अप्रशल थे, एच- 
लिए आप उल्टे उल्हें समकाने ओर शान्‍्त करने छगे । 
लोक्षरे दिन झाप के दो एक्ष सिन्नों ने आपने हस्ताक्षर से 
टापण्स से दो एक्र होख भी कूपयाये जिन में इस प्राय- 
शिपित्त पर छाए दीक्षा को गई थी + आप ने उन लेखों 
की भी पहुत शान्त हो पर पढ़ लिया, और मुंह से एक 
शठद्‌ भो न चिज्ञाल्ा । 

दो एक्क दिन पीछे में से भी रमय पा फर फट्दा-- 
यह प्रायश्चित क्यों क्रिया गया 9 परणों सवेरे ऋप के 
पुराने जित्रों के सुंह से ये बातें खुन फर जुके बएुल दुःख 
पुआ । उस फो बातों और पाएले के ढंग से तो सुके सा- 
लूम ऐता था दि दूपरे की उन्नति न देस सकने दी क्षा- 
रा, वे लोग अपने सन का बुखार निक्षालने ल्ले लिए 
ही ऐसे अ्बसर छो प्रतोक्षा दर रहे थे । आपने कहा- 
“दूसरों के साथ दस लोग लोग दशें चासमकरी करें ? बा- 
स्तविक्त उद्ू श्य और स्थिति तो हम समकते ही हैं। 
अपने मिन्रों कौर साथ रहने बालों से लिए यदि थोष्ठी 
बुराई भो छहनी पढ़े, तो एस में हासि धया हुई? 
से ने छझहए--ब स्तविक्ष उ्देश्य शीर स्थिति आप 


( १९७ ) 


तो अवश्य जानते हैं, परन्तु और लोग उसे द्यों कर 
समरेंगे 9 लोग तो और का झौर ही सममक लेते 
हैं। परुणों ... ... महाणय एस प्रकार फोच में भर छर 
ऐसी बातें कर रहे थे क्षि सानो शाप ने अपने 
सवा के लिए ही यह प्रायश्चित्त किया हो । इतने घर्षो 
तक्ष साथ रहने पर थी जो लोग आप का स्वभाव न प- 
इथास सके, वे अपने आप की अप का सित्र क्यों कर 
बतलाते हैं ? मिन्नता में परस्पर एक दूसरे के नन की 
योग्यता सनकनो चाहिये | जब तक यह न हो, तक 
तक्ष सित्रता भौखिक् ही है। आप ने कहा---उन का 
तो स्वभाव ही देखा है! दया बंद वास्तविक बात नहीं 
समकते ? परन्तु सनुष्य का स्वभाव ही है, कि बह झ- 
लिमान या शवेश में आकर ऐसी बातें कह बैठता है। 
ऐसे अवत्तर पर उसे दूसरे पक्ष का विचार नहीं रहता । 
जब थे लोग जरा शान्‍त हो कर विचार छरंगे तो दे 
इस प्रफार कोर से आक्षप करना छोष्ट देगे। कल तफ्क 
तुम्हीं कैसी घबरादई झुई थीं ? दया तुम्हें उमफाना 
आवश्यक्ष न था? पिछले दिनों जो रूगष्ठा छुआ था , 
उस से तुम्हारा काम तो नहों रुका ? तात्पय्ये यह कि 
क्लास सब ठोक तरद् से होना चाहिए । तुस भी तो यही 
सममतो हो फि हसतारा प्रायश्चित्त करना अनुचित छुआ । 


( ए ) 


दया चह विकारवशता नहीं है ? जो अपने सन में जैसा 
सममेगा यह देसा कढ्ेयां ऐी । इस छात का विश्वास 
रखना चाहिए कि मनुष्य जो काम करता है, वह सूब 
सोच विचार कर करता है, जरदी में नहों करता । पहले 
अनुभव दा उयान क्षर के इस विषय में सच को शान्त 
रखना चाहिए; व्यर्थ अपने आप छो पिल्तित और दुः- 
'जित करने से कोई लाभ नहीं । यद्ट सब सुत्र कर सुके 
बहुत दुःख हुआ कि सेंने बिना सोचे विचारे द्यों दोष 
दिया । 

को मित्र लुनौली में झापके पास शा फर रहे थे और 
जिल्हों ने आप के प्रायश्च्त्त करने पर स्वयं बैता करसा 
स्वीक्षार क्षिया था वह जब प्रायशिचत्त कर के आये तो 
श्राप ने हँस कर सन से फहा-दर्यों, क्या हुआ ? उन्हों ने 
क्षह्ा-'मुझे लोगों ने झपने साथ सिदश्चा लिया । पिताजी 
के चच्चे प्रेम और उस के फ्ारण होने घाले सुख का अजु- 
भघ मुझे उत्ती समय शुआ जिस ससय प्रायश्चित्त बार के 
न्नाज्षणों के आज्वानुसार में गे पिताजी को प्रणाम किया 
लो उत समय उन्हों ने मुझ्ते छातो से लगा कर गद्नद्‌ 
हो कर फद्दा-इतने भनुष्यों में आण तुस ने सेरा मुख 
उज्जवल किया । उस समय उन के चेत्रों से भी घल सि- 
पाल रहा था और मेरे नेन्नों से भी । पिताशी का इंच 


( ९१९९ ) 


प्रज्ञार प्रेमपूर्ण व्यवहार या उन दे नेत्रों से इस प्रक्त/र 
जश्नुपात मैं ने पहले कमो नहीं देखा था। प्रायश्चित्त 
करने के ससय तक भी में यही समकता रहा कि में जो 
कुद्ध कर रहा हूं बह ठोक नहीं है परन्तु पिताजी का 
यत्त ध्यबहार देख कर में ने यही सममका कि सें ने जो 
कुंड क्षिया नह बहुत अच्छा क्षिया । हि 


[९6 ] 
शोलापुर की धीजारी । 

सन्‌ ९८७३ में जब आप शोलापुर में दौरा करने 
निकले तो सारा पहला मुक्षास भाढ़ा में छुआ।। छुछ 
लोगों के आग्रह से वहां तीन दिनों तक झाप के उद्योग 
झौर व्यापार विषयक्ष व्याख्यान भी हुए थे। आ- 
स्तिम व्याख्यान के बाद बाली रात को आप दो पेट 
में दुद हुआ । नियमित ओपषधियां दी गए और रबह 
की थैली से सेक छुआ परन्तु दर्द में कमी न हुझ । सवेरे 
डाक्टर का इलाज होने लगा । सन्ध्या समय डाक्टर के 
चैन पहने के लिए नोंदू की दवा दी | रात क्षो नींद 
ठीक आई । बुस्तार भी छुछ उत्तर गया। दूसरे दिन 
सवेरे आप ने सरिइतेदार से सब काग़ज़ात संगा कर उन 
पर दुस्तखछ;फ्िये । टाइस्स खोल कर टेलिग्नास भी पढ़े) 


( ९१९२० ) 


घद्द सर कृत्य नी बजे तक्ष हुए । एस ,परिशस के कारण 
दोणएर को ९०५६ डिगय्नो छा बुखार घढ़ आया झओऔर 
सल्छ्या के छः बजे सफ्ष घना रहा । इसी बीच में दोप६र 
फो गवनेर साएप दा खरीता आया जिस में आप छे 
इा्ूफोट के घाच की णगद्द पर नियुक्ति को बात लिखी 
थी । सरिघ्तेदर ने दो तीन जार बह सरोता आप को 
शुनाना चाहा परन्तु से ले इशारे से सना दार २ दिया 
प्योकि सुके भय था कि तुखार में यह आनन्द का ससा- 
चार छुन कर कीं आप के हुद्य पर चक्का न पहुंचे । 
दूमरे दिल सवेरे तबीअआ्ृत बुछ अच्छी भालूस हुई 
दो मैं ने सरिश्तेदार को जए खरीता ला क्र सुनाने छ्ोो 
काएा । इस लियुक्ति के समाघार छा आप पर छुछ सी 
अभाव नी पद । बड्ठी सरलता से आप ने सरिश्तेदार 
से फाा-- वो भालूम होता ऐकि अब एस को 
शीघ्र ही यहां का काययें सपाप्त फर के पूना चला जाना 
पद्ेगा / इस पर सुके शाश्पय्य भी हुआ शीर पहले 
भय पर हँसी सी शाई। में लें विचारा-'मैं नी बढ़ी 
घागल एूं। दिन रात साथ रइने एर भी सुझे आापसदे सव- 
साव शौर सदुणु्णों का परिचय न सिला और मुझे ऐसा 
उछ भय छुआ । जिस पर यदि दुश्ख का पह्टाइ आए पह़ें 
लो ८ए घरा न उगजगाएं और यदि झुखक्षा समुत्ग उत्ड़ 


ध्थ़ 


( ९२९ ) 


पट्ठे लो विशेष हु न ऐो; केवल पास रह कर सूपन दृष्टि 
के देखने पालों खो छी उस और दुःख का पोष्टा बहुत 
शअलुभय हो सके; पाको के लोच कुछ उनक भी च खो; 
उस के रवभाव के विषय में व जाने पयों मेरे इस प्रकार 
भागलें के से विचार छो गये । 

दो तीन दिन बाद एस लोगों ने शोलापुर से पूनाः 
जाने क्षा विचार फ्िया । दूसरे ही दिन शोलापुर के 
स्तोग डेप्यूटेशन ले छर अध्ये और कहने लगे-नियुत्ति 
थी आपदा हसारे शहर में आई है इसलिए पान सुपारो 
फरने क्षा सौभाग्य भी पहले एसारे शहर को ही प्राप्त 
ऐसा दाहिए। लिना पान सुपारी क्षे एम लोग जाने 
ल देंगे ।० पान झुपारो दो उसय के विषय में उन्त लोगों 
ने मुझ से सलाए पूछी परन्तु अप ने कह दिया-मैं 
जब सदा उठने बेठले था बोलने योग्य न हो लूंगा तब 
सक पाच सुपारी छल लूंगा / किन्तु उन लोगों ने आपना 
आश्रह न छोट्टा । क्षद्ाा- हस लोग बोलने पा कष्ट ना 
देंगे। स्टेशन पर रेल चलने के उसय हम लोन केबल 
जाला पहलताना चाहते है और कुछ नहीं ।” और ऐसा 
ही चउन्हों ने किया भी । 

दूसरे दिन वे लोग स्टेशद पर आसे। वे लोग साथ 
से पूल-पाला कौर प्रात से भरी तश्तरियां जाये थे परन्तु 


( (श१ ) 


जाप को इन षातों की खबर न थी। आप सेकेंएए क्लास 
ञें चुपचाप पढ़ें हुए थे । गाष्टी चलने से दो मिनट पूर्व 
सन्न लोग घब्बे में चले आये झौर पान सासने रख कर 
हार पहना दिये। गाछ्री ने स्रीटी दी सब लोग नीचे 
उतर गये । नोचे से रान्हों ने ज्ञाप पर पुण्पदष्टि फी और 
सोच बार आप के नास का जयघोष किया । 

यूना पहुंचने पर दुजेलता के फारण शाप की ८- 
९० दिन तक घर में पष्ठे एएना पछ्ठा | तो सी स्ेरे स- 
जथ्या हमारे यहां मित्रों को भीड़ लगी रहती। खब लोग 
चलते समय शाप के सम्मान करने फी योजना करने 
लगे । पूना वाले एस समाचार से इतने अधिक प्रसल थे, 
सानो स्वयं उन्हीं पी नियुक्ति हुई हो। आप पी तबी* 
अत झुछ अच्छी छोने पर, एश्क दिन सवेरे १०--९४ आ- 
दसी छेप्यूटेशन ले क्षर आये और बोले--- हम लोगों की 
आधथना ऐ कि पाल से आठ दिन तक्ष हम लोगों को 
पान सुपारी! फ्री झाज्ञा दो जाथ, और इस्ध के अति- 
रिक्त हस लोगों के अन्य विचारों में फिसो प्रक्षार की 
बाधा न डाली जाय, और जो कुछ हम लोग छरें, उसे 
आप खुपचाप स्वीक्षार फर लें ।' शआंप ने उन्र के शगाठ 
दिन का क्षाय्येनञ्रत देखना चाहा, परन्तु उस लोगो ने 
जे दिखलाया। इस पर आपने कहा-खिर न दिखलाओ। 


( ९ ) 


मुझे उम्र में आग्रह नहीं है । परन्तु तम लोग 
यूचा वक्‍ले जो कुछ करने लगते हो, उसे हृट्ट वक्ष पहुँचा 
देते हो; इसी क्षा सुफे भय है। चाहे कोई बात अच्छी 
हो परन्तु उस का झ्त ही कर दो । यह मुझे पसन्द 
नहीं | मेरा कधन केवल यही है कि जो बुढछ करो खूब 
सोच विचार कर करो ।' इस पर वे लोग 'अच्छा कह 
कर हँसते हुए चले गये । दूसरे ही दिन से 'पान सुपारो' 
आदि का आरसरुूप हो गया। हीरा बाग के ससारम्भ 
ओर आतिशवाजी में जो घन व्यथ व्यय हुअः उसे आपने 
नापसन्द क्षिया। इसलिए आपने वहां से शीघ्र ही बम्बद 
अत्ता ज्ञाना निए्यय क्षिया कर हम लोग सोसघार की 
रात की गाड़ी से वस्बई चले गये । 

पूना बालों के काय्येक्रम के अनुस्तार हम लोगों का 
बस्चदे जाने क्षा दिन बुधवार निश्चय हुआ था। उस 
दिव उन लोगों ने बेण्ठ के साथ बड़ा जुलूस निकालना 
ओर स्टेशन के प्लेटफास पर फल बिछाने का विचार 
किया था । इस बात की सनक आपके क्वान में पहु गई 
इतलिए सोमघार को ही पूना से चल देना निश्चय 
डुआ । उस दिन सन्‍्धया को बाहर जाते समय आप 
छह गये थे-केवल दो बकस प्राथ लें कर रातके ९१ बजे 
की गाड़ी से चलते को लैयारी करो। बाक्षी सामान कल 


( (एर४ ) 


आजायगा ? इतना घन कुछ होने पर भी ३०-३० आदनी 
स्टेशल पर पहुंच हो गये और जहां तक हो सस्ता उच्त 
लोगों ने घुमधास की छी । हम विषय वो सथ काततें 
ससय समय पर  ज्ञानप्रश्नाण! में प्रकाशित होती रहीं 
थी । बम्बदे जाते सनय, आपने यून्रा लथा घान्प स्थानों 
की सानजतिक्क संरपाओं के लिए २४०००) दिये और 
इसता अचन्धच राचयोपन्‍त नगररर झर आया साहब 
साठे के झपुदें कर दिया था । 

बस्नई पहुंचने पर पढला सह्दीना केंदल खित्रों से 
पसिलने सिलाने में डी गुजर गया । जनवरी के अन्त में 
आपके पुराने मिय लित्र रा० व शंज़र पारहुरंग पशिहत 
छीसार द्ोकर, इवाण करान के लिए बाल उठ्च्चों भद्धित 
पोरवल्दर से वस्चठे शाये | उाणटरों के उन्हें ४-६ महीने 
बही रह कर चिदित्मा कराने की गाव दो । उन्होंने 
बछुत तपप्श किया, परल्तु इनारे पाए छद्ीीं कोडे बंगला 
किराये पर थे सिला। झन्‍त में बए छघसारे कंगोों्में 
हों ज्ञा रहे! यद्यपि आपके साथ रहने ने परिदतजणी 
बहुत प्रयक्त रहते थे, तो भी उनका शारोरिज़ रोग दिन 
पर दिन बढ़ता हो जाया था। आपको इसकी बहुत 
क्‍चिल्ता थी । आप रातसें कद्दे धार उसके कनरे मे जाएा4 
छब फा छाल देखते और फभो छाती सारो रात उन्हे 
की पिनता से बिता देते । 


( एश३ ) 


इसी प्रजाए कुछ दिन चलने पर ९८ माचे सन्‌ १८७४ को 
घरशिहदली का शरोरपात हागया । इन कारण आपको 
अपने सभे भादे वा लछइके के सरने के रासान दुःख हुआ। 
जाप प्राथः वहा बरते-'परिहत के उसान सांनी, लेगरुवी, 
उतुर और तेज आदसी मिलना असम्भव है । जब 
दोनों छुछ दिगों बाद मिलते तो उतने दिनों की सब 
छोटी बी बातें कह झनाते | में क्री कमी घूलतो- 
लोग कहते हैं कि बिना जनान स्वभाव हुए स्नेह नहीं 
होता, परन्तु आप लोगो के स्वभाव में आय पानी क्षा 
अन्तर है । उन का मिट्ठान्त है--/ 7 ज०एॉ० 8०००९७ 
फच्श्शोप ऐ8॥ 0७०१ ? जपरेस 'नस्रभाव घारण करने को 
शपेक्षा फड़ेषन से कान लेना अच्छा समकता और 
खापला सिद्ठान्त इस से बिलकुल विपरीत है । आपने 
कह्ठा- इस से यही मतलब निकलता है दि वाद अधिक 
शच्छे है । अच्छे आादुधियों सें तेजस्विता अधिक द्खिादे 
देली है । तुन् टीका क'लेबाले लोग जो चाह) सो कहो 
परन्तु दस लोगों का व्यकद्धार-शिवस्थ हुइये जिष्णु- 
घथिप्णोश्च क्द्ये शिवः के दनलार ही है। 

इसी यार में जाघ बदी १३ को पूजा में चागू का 
जन्म हुआ था। 

पक दिन भात झुछ छा रह जाने के कारण, मैंने 


( (९२६ ) 


शसोइये को कुछ कहा सुना। सोजनोपरानत आपने 
हंसते हुए मुझ से कह्ठा-'श्रोह्ठ | जरासी बात के लिए 
इतना बिगइने को क्या जरूरत थी । चान पचानेदाले 
लोगों को कच्चा भात क्या द्वानि पहुंचा सकता दे ? दस 
लोग युद्ध फरनेबाली जाति के आदमी ठहरे। जिम समय 
तुम बिगड़ रही थीं, उन समय में इसलिए चुप रह गया, 
कि कहों तुम्हारे मालिकपने में फू न जाजाय । परन्तु 
भात के कच्चे रहने में रमोइय की अपेक्षा, उस पर 
ल्शिरानी रखनेवाले का अधिक दोप है। नौक्षरों कु 
कास तो ऐसा ही हं!गा; उन पर निगरानो रखनेबालों 
को ध्यान रसना चाहिए।' संते फढ्ा-यदि थाजी में 
एक ग्रास श्षधिष्ठत शा जाय, तो उसमे दोड्टदेने वाले लोग 
घ्था युद्ध करेंगे ? शीर शत यो कलस में हो यदु रह गया 
है। अब तो हाथ में रसनेक लिए केवल छड़ियां मिलती 
हैं; वे भी सरकार कुछ दिनों में बन्द घार देगो, छुद्दी 
हुई । यदि सचमुच कहीं युद्ध का क्राम आ पड़ें, तो 
लोगों को कैनी कठिनता करा पड़े 9 छाती में दर्द होने 
के कारणा, टर्पणटादन लगाने से जिन के छाले पड़ जाते 
हैं, वे लड़ाई के घाव क्यों कर सहँगे ?' आपने कह।--- 
यहां तो जगह जगद्द पर घावों के निशान हैं। यह 
पन्धे के घाव देखो । छाती पर ठो इतने ज़रुस हैं कि 


] 


( ९२७ ) 


उन सब्ोों को मिला कर हिन्दुग्तान का एक्ष चकंशा सा 
बन गया है । अच्छी तरह देखो, ठीक बेसा ही है या 
नहीं ? यह कह कर आपने पहने हुए हुए कपड़े उठा 
कर छ,तो दिखाई । मेंने सी हसते हंसते पास जाक्षर 
देख', तो सचमुत्र छाती के दाहिने भाग पर भारत का 
नकशा सा बचा हुआ था । आज से पहले मेरा ध्यान 
कभी उचर गया ही सही था । ये चिह किसो जरझून 
के नहीं ये, बल्कि कागज पर के वाटरलाइन्स के समान 
बने हुए थे । यद्यपि इस पर भो मेंते बह बात हेँसी 
सें चड़ा दी, तो भी मुझ पर उस का विलक्षण प्रभाव 
हुआ । वह् प्रभाव शब्दों में नहीं बतलाया जासकता, 
तो भी भन ही भन में मुके बहुत आश्चय्य हुआ 
प्रार्थना मस्ताज सें जिस दिन आप की प्राथता 
होती, उस दिन आप मुझे श्रवश्य साथ रखना चाहते 
थे। और मेरी भी, सब कास छोष्ट कर, उठ समय आप 
के साथ जाने को इच्छा होतो थी । किसी दूसरे को 
उपासना मुझे इतनी पसन्‍द्‌ नहीं होती थी । इस पर 
भेरी माथ को स्लियां सुझ से ठठ्ठा! सी करती थीं। रुपा- 
सना से लौदते ससय गाड़ी में आप मुझ मे पूछते-“बत- 
लाझओ तो आज तुस ने क्या समका ? यदि उपासना 
का विषय गूढ, दोने के क्षारण, मैं ठोक्ष ठीक न कह 


( एरए ) 


सक्षती तो आप कहते---लतब आज जो चउपालसर 
ठीक नहीं हुओ / हृग नें यध्त छ्विताल लगा रखा है रि 
जो उपासना तुम्हारी समझ में झा ग्राय, वहो ओऑच्छी 


हुई; और जिसे तुम न समर सका, वह दुर्शाध हुदे 7 


आप के इस कथन का पाहे जो ध्ािप्राय हो, प- 
रन्‍्तु यदि वास्तविक दृष्टि से देखे जाय तो आप की 
सपासना इतनी गसभीर, भावपूर्ण और प्रेमसयी होली 
थी, कि झुनने वाला उसे सुन कर घल्य २ कह उठता 
था । उतनी देर के लिए शरीर को सुधि भूल कर 
ऐसा सालूस होता था कि सानो आप प्रत्यक्ष देषता से 
बोल रहे हैं और वह सब बातें सुन रहा है । कभी २ 
शान्त और भक्तिपूरों भाव के दररण आप के सुख पर 
ऐसा तेज आजाता था, कि में कई २ मिनटों तक पागलों 
की तरह टक्कटमो लगा कर शाप के सुख को ओर ही 
देखती रह जायो थी | कभी कभी यह विचार कर कि 
देखने वाले लोग दया कहेंगे, थोड़ी देर के लिए दृष्टि 
नीचे हो जातो, परन्तु फिर तुरत्त आप ही आप बह 
अपने पूर्व कृत्य मे लग जाती । अब तक्क ड्रस यूणो नि- 
राशा की स्थिति से सो, जब कभी वह्ठ रुगय और वह 
झुख याद्‌ शा जाता है, तो अपनी वत्तेसान दीचावस्था 
भूल कर, उसो समय का मत्यक्ष श्रनुभय होने लगता है, 


( (२७ ) 


ओऔर क्षण भर आनलद मिल जाता है; पौर बहुत देर 
तक्ष उसो सूत्ति का ध्यान कपौर चिन्तन होता रहता है। 
आर यदि किसी कारणवणश उत् से छभी ठिप्लन हो जाय 
तो उम्त दिल मन को चेन नहीं लिधाता । 

रोज रात को भोजन के पश्चात्‌ बालरों की पढ़ाद 
क्वी पूछ ताछ होती, उस के बाद घटे आाध घण्टे 
अर के बढ़े बूढो से बात चीत कर के मोने के लिए ऊपर 
जाते, और बही कुछ पढ़ाई भी होती । पढ़ते पढ़ते ही' 
नोद्‌ शा जाती । जुछ ऐसी झादत सी पढ़ गदे थी कि 
बिना इस के नींद ही न झाती । साहे दस ग्यारह बजे 
संते और तीन सवा तीन बजे नोद खुन जाती । उस 
समय विढाने पर पढ़ें २ देश्वर सम्बन्धी विचार होते। 
इस के बादु विष्तर पर से उठ यार चार से पाच बजे तक 
चाली और चुटक्की बजा कर लुकारःस के अस्गो का स- 
जन करते । इसी बीच मे कस्ती२ मुह का उच्चारण 
बन्दू हो जाता और अश्रुधारा बहने लगती । झ- 
संग कहते सत्य कभी २ इस बात का भी बयान न 
रहता कि दोनो चरणों को तुऊ भी मिलती है या नही। 
एक बार एक अभ्रंग का चरण कह्दते तो दूसरो बार विसी 
दूमरे अभ्षग का । जिस समय सनकी स्थिति जैंसी होती 
उत्त समय वैसे ही अभग कहते । में कभी २ हँस कर 


( ९३० ) 


कहली--'इन सब नवीन अंगों की एक पुस्तक्ष बनानी 
चाहिये । कल्याण शिष्य की तरह में भो यह सब अंग 
लिख डालूं, तो बहुत ऋच्छा ही / इस पर उत्तर 
मिलता-'हमस भोले आदसी ठहरे । यसकू कौर ताल सुर 
क्षान तो हमें ज्ञान है, और ना उस को आवश्यकता 
ही है। जिससे हम यह सब कहते हैं, बह मब समभझता 
है। उस का छउयान इन सब ऊपरी बातों को ओर 
नहीं जाता ! हि 
पांच बजे अर्भंग और भजन हो जाने पर, संस्कृत के 
कुछ झोक और स्तोन्र पढ़ कर, आध घटे में आवश्यक 
कार्य्यों से निवत्त होते और छः बजे दीवानखाने में 
बैठ कर काम आरम्भ कर देते । पहले देनिक पत्रों के 
तार पढ़ते और तब डाक देखते । साढ़े नौ बजे समान के 
लिए उठते। इसके बाद भोजन करके साढ़े दस बजे को 
जाते । ग्यारह बजे से पांच बजे तक हुई कोट का क्वास 
करते ( बीच में जब जलपान की छुट्टी होती तो उच्च 
समय, घर से ब्राक्षण जो कुछ ले जाता; उस में से गरम 
गरम पदार्थ थोड़ा सा खा लेते । जलपान कर के और 
चहीं थोदा सा विश्राम क्र के फफर क्ात्न परजा बैठते ॥ 
पांच बजे, दो तीन भील पेदुल चल कर घर आते और 
याड़ी साथ में घोरे २ खाली चलतो। इस प्रकार सच्ध्या 
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का टहलने का सभ्य बच जाता । छः बजे घर पहुँच कर 
श्राघ घंटे ससताते और बात चोत करते और फिर झु- 
बह आदे हुई डाक का उत्तर लिखते । पत्रों का उत्तर 
दिल क्षे दिन हो सेजने को ओर अधिक जयान रहता था। 

छुट्टी के दिनों में सवेरे और कभी २ दोपहर को 
मिलने आने बाले मित्रों की भीड़ रहती ।+ जैसे लोग 
आते, उन मे वैसी हो बातें होतीं। जो लोग जिस योग्यता 
के द्वोते, उन से बनी ही सान भय्योदा के साथ बातें 
होतीं । यदि किसी के हाथ से कोड सर्वेताधारणोपयोयी 
क्ाथ्ये हो जाता, तो उसे अधिक उत्माह दिलाते। 
शरीर उन लोगों की जाति या गांव में किसी संस्था की 
कमी और अ्रावश्यछता होती, तो उसे स्थापित करने 
की मलाह देते । थे लोग भी सन में समझते कि आज 
नड्ढे बात सालूम हुईं, और जाकर बड़े इत्ताह ने अपने 
कान में लगते! इन लोगों के चले जाने पर में 
दीवानखाने से जा कर पूछती--'आज किन २ लोगों 
पर कौन २ से कास लादे गये ? परन्तु इन कासों के 
लादने में तारोफ तो इस बात की है क्कि जिन पर काम 
लादे जायें, वे घचट्ाते नहीं किल्‍्तु उलटा समभते हैं कि 
नई बात सालूम हुई।' 

सन्‌ १८९५ में जब हस लोग महाबलेश्वर से आ रहे 
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थे तो वाई से आगे बाठररे के पास रास्ते में हम लोग 
एक चाट पर पहुंचे । दौरे में आप बैजों और चोहों के 
अधिक श्रस के विचार से १२ क्ोस से श्रधिक फो संजिल 
नहीं करते थे और जन्न कभी रास्ते में घाट या चदोतट 
पड़ता लो जन्न तक वह ससाप्त न हो जाता तब तक 
चैदल ही चलते थे। कोवचान को ऐसे अवसरों पर 
बड़ी ताक्ोद रहती थी कि जे घोरे चीरे चोध्टों को 
ले आाबे । उस ससय सखू मात बे को और नानू ढ!ई 
बे की घो ' उन दोनों को सिपाही के साथ गाडी पर 
छोड़ कर में भी आप के पीछे पोछे चली परन्तु लडकियों 
की खमफताने में सुफे दूस सिचट लग गये और इतने में 
श्राप बहुत आगे बढ़ गये । मैं ने सोचा कि यल्छया को 
आधेरे में आपको दूर की चोज़ अच्छी त्तरह दिखाई नहीं 
देती साथ में कोई आदसी भो नहों है इसलिए में बहुत 
शोघ्रता से क्राप से सिलने के लिए चलने लगी । 

जन्न में कुछ नजदीक पहुंच गद्टे तो जाप ने भी चाल 
धीसो कर दी । तो भो कुछ लम्बे होने के कारण आप के 
डग बहुत यट्छे २ पछ़ले थे और नाठे आदुरभियों को आप 
के साथ चलने सें बहुत बाठिनता पह्धती थी इसलिए 
हस में दूस बारह क़द्म का अन्तर था। उस समय 
आप घीरे २ एक अंग कहते जा रहे थे इसलिए मेरा 
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पास पहुंचता भी घरापको न सालूम छुआ । इतने में 


क्ष पूछ के पाल चार साते चार इंच लग्बे दो फाले थिउछू 


कक चले 


से सस्ते जञा रए थे | मेरी दृष्टि आप के पेरों को 


न्य 


पे 


खाये पे 
ओर ही लगी हुवं। थी इसलिए में ने उन्हें दस लिया । 
मेंनेदेसाकिआपका दूमरा या तीसरा कदम उन्‍्हों 
बिच्छुओं पर पड़ेगा । इस भय से सें बहुत घना गछे 
ओर ज्ञार से चिल्‍लाना हो चाहती थो कि आप 
उन्हें लॉच कर दो तीन कदम अागे बढ़ गये । 
ड्च बातों को लिखने में तो पांच सात भिनट लग भी 
गये परन्तु इस चढठना को ४-७ सेकेण्ड भी न लगे । इचर 
लो इस भय ने कवि कहीं आप के पेर उन विच्छुओं पर 
न पड़ जायें सें मत ही भन नहुत घबड़ाई और सेरी 
शांखें बन्द्‌ हो गई और आंख खोलते छी जब सें ने देखा 
कि आप उन्हें लांच कर जल्दी जल्दी चले का रहे हैं 
तो मुझे बहुत आनन्द हुप्ना और इस शरिष्ट के टल 
जाने के क्वारण में ने शेश्वर का उपक्ार भाना में से 
पास जा कर घबड़ाई हुई आवाज में पूछा-पैर में कुछ 
चोट तो नहीं आडे ? आप ने रुक्ष क्षर कब्ठा- क्यों, क्या 
हुआ !? इतना दस क्यों फूल रहा है? सें ने समझा कि 
शायद्‌ ञ्राप को छहीं गाड़ी क्की दिक्‍्ता न पु गदे हो, 
इसलिए कहा-कुछ नहीं। गाड़ो पौछे चली शा रही है। 


डे 
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मैं जरा जल्दी जल्दी आई इस से दम फूनने लगा। 
कहीं बैठ जांय तब तक गाड़ी आरा जायगी । अब चढ़ाई 
खतस हो गद | गाड़ी में बैठने में कोई हज नहीं है । 
इतना कहने पर भी आप जेठे नहीं इसलिए में ने फिर 
म्रा्थेना पू्वेक्ष कह्म- थोड़ी देर बैठ जाते तो अच्छा हो ता। 
' दस फूलने लगा है।” श्राप ने कहा-'हसारा दस तो नहों 
फूनता । पुरुषों का जन्स श्रम और कष्ट ही के लिए 
हुआ है| हस लोग घाटियों और पहाड़ियों पर चलने 
चाले ठहरे । तुम्हारा द्वी दम फूल रहा है इसीलिए तुम 
ऐपो बातें कह रही हो । तुम कहो तो तुम्हारे लिए 
बेठ ज्ञायँ । सें ने कहा- ख़ेर, मेरे लिए ही बेठ जाइये/ 
सड़क को बगल में लगे हुए पत्थरों पर हस लोग 

बेठ गये। गाड़ी आने में अभी देर थी; में ने बि- 
उल्ुओं का सब हाल कहा तो आ्ञप बोले-'अब् में तुम्हारे 
चबडाने का कारण समझ गया। उस ससय तुम्हारी 
घबड़ाई हुईं आवाज और डरी हुई सूरत देख कर मुझे 
गाड़ी की चिन्ता हो गद्दे थी ।* में ने कहा-आज बड़ा 
सारो शअरिष्ट टल गया । यदि पांव उन बिच्छुओं से 
छू भी जाता तो वह काठ लेते | रातक्ते समय उस जंगल 
झेंदू था अर दि कहां से आटो ? कुछ देर चुप रह कर 
जाप बोलें-'अब तो अरिष्ट हल गया न ? इस से यही 
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ससफना च'हिए कि दैइवर सदा हमारे साथ है और 
यग पग पर हमें संभालता है । बिच्छुओ' पर न पड़ कर . 
जो पैर आगे पड़ा वह अवश्य उसी की योजना है । जब 
तक्त वह्द रक्षा करना चाहता है तबतक फोड हानि नहों 
पहुंचा सकता । यही भाव सब को रखना चाहिए १ 
“हें जातो' लेथ तू माका साँगाती । चालविशी हातों 
चरूनोयां । अथोत्‌ जहां में जाता हूं वहाँ तू सेरे साथ 
रहता है, मानो सेत हाथ पक्ष कर तू मुक को चलाता 
है।! यह ऊ्रभंग कितना ठोक है। चन्‍्य वे पुरुष और उन 
का निसमीस भाव | जब अपने आपको अनुभव होता है 
सभी यह सक्ति ठीक मालूम होती है । हस दुबल 
सनुण्यो' के लिए ऐसा भाव सन में घारण करना हो सानो 
बहा सासर्थ है, और उसी में अपना फल्याण है ।' 
इतने में गाडी भी थ्रा गई । इस लोग बाठरा 
पहुंचे और बहां से रात के आठ बजे की गाट्ठी से पूना 
चले आये । 
[ २० ॥ 
बीमारों की चिन्ता । 
कितने ही दूर के न/तेद!र या किसो नौकर चाकर की 
बीसारो का हाल आप ज्योंही सन पाते त्थोंहीं आए 
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उस घीसार की फोठरी में जा फर उस दा छाल चाल 
भूछते, भौर सुक्के ताकीद्‌ कर देवे--ठाक्टर झुनवा कर 
तम्र एकय उस दे इलाज का प्रबन्ध छरो; दूसरों पर ले 
कोड दू।।! यही नही, वल्क्षि जब तक वह आदुभी अच्छी 
सग्ह सला चंग होकर चलने फेरने न जग दाता, तब 
लक्क दोनों व भोशन के समय उस का हाल चाल 
भु्धते । एक यार मैंने कहा--इतने कासों और शनेक 
प्रकार के विचारों मे ऐेमे रहसे पर भी जब कि कभी २ 
चर के शादु्मियों तक से याल करले का फऋष्तलर चही लि- 
लता, तम्य द्नि में दो बार इन छोटी छोटी बातों के पूछने 
का उयान क्योंगर बना रहता है ? बहुत चेष्टा करने पर 
थी कभी २ मुझे क्ोडे बात याद चही रहती दे । बिशे- 
यतः क्ापथ्ये की खधिराता द्वोगे पर तो और भी भूल 
जाती एूं। कभ्ती * इस भूल जाने के कारण मुझे बातें 
भी छुसभी पहली हैं । जब तक्ष दोई क्षास या सरूजुष्य 
साससे थे ञआआा जाय लंघ तक उस का उयान हो नहों 
खाता । आपने कहर-- किसे कल का ध्यान रहना, 
उस कास की चिन्ता और उत्तरदायित्व पर अवशस्बित 
रहता है। यदि चिल्ता या उत्तरदायित्व का ध्याच न 
रहे तो वह कास आवश्य ही भृल जायगा। जो बांल मच 
हें लग जाती है, नह जडुत कस भूलती है । हां, यदि 
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सन मे डिगेष दख, वेदुमा या चिन्ता हो, तो बात 
“रूर भन जध्ती है। ऐसा प्यवमर बहुत कम आता है 
कोर उत्की गराया भी ढोष मे नदी होती । 
रन १८८६-४७ में जब बरू०द में पहले पहला प्लेग 
पाया ता उस सनय जोन इस क्या न्‍ास सी न जानते 
पे परल्त जब बम्घई टाइस्स, गएठ, एडदोक्षेट ध्यादि 
पन्ने मे इस के सम्नन्‍्ध में कालस के कालसम निकलने 
लगे, तय हस ह्गोगो क्का धयात्र उस प्योर गया | दो एक 
लार र'ररो ने घर में चढ़े सरने क्षी बात भी कहो, 
परन्‍त से ने जय तप इस सम्बन्ध में समाचारपन्नो मे न 
पढ लिया छत तक्ष उस प्योर ध्यान भी चर दिया, कौर 
से आपको हो उस्रसी सूचना दो । 
एफ दिन टाइम्स से निकला पि जब घर £ चूहे 
रे, तो छंग का ध्यागान सम्भा कर त्ह्न रघान छोड 
ना चाहिये । ध्याप ने वद्ध पत्र रुमे पढ़ने के शिए 
दरिया ) से ने दोपहर को जब उते पढा तो मुझे सक्षान 
ढीएपे को घिल्‍ता हुई । दृपरे दिच बालदेपुवर, रहा" 
लक्षगी, चौपादी ह्ऋदि में पाच मत भजाय देखे, परन्तु 
कोटे भी ठीक न सालूम छुआ । पहले पहल छेग ढोने 
के दारण, हादेभोट के वकीरछं। ने सी प्रार्थना की जि- 
क्षय के कारण सक्षान बदलना आवश्यक होगा कर इस- 
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बने 
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लिए ग्यारह बणे क्ोटे में हाजिर द्वोना असस्पव होगा । 
एश्नलिए कोट हम लोगों की कोई व्यवस्था करे ।' इस 
पर क्ोद ने ग्यारह हे साढ़े बारह बजे का समय कर दिया 
ओर सास, संगल, बुध तथा वृद्वस्पतिवार, सप्ताह मे चार 
दिन कोर्ट खुचने लगा, शेष तीन दि छुट्टी रहती । 

एम्न दिल में ने रतोदे बनाने बाली के लह़के को 
लंगढ़ाते देखा । घहुत पूछने पर मालूम हुआ कि उसके 
झुपारी के बरावर गिलटी भरी निकल आई है। मैंने उससे 
ुपचाप क्षोदरी में सो रहने के लिए कहा । उत्त समय 
भाजत तैयार था; कोटे जाने की तैयारी हो रही थी । 
सें सोचने लगी कि इस सलय यह बात कहूँ या न कहूं। 
उस दिल में ने भोजन दूसरे स्थाल पर ऊपर प्ररोसवाया 
था। आपके कारण पूछने पर सेंने कहा--क्राज घर में 
भरे चूहे मिलें है । सन्ध्या को क्ष्या प्रबन्ध होगा ? 
आपने कहा--शाज से तोच दिन को छुट्टी है। ,दो- 
पहर की गाड़ी से हम लोग जुनौलो चले चलेंगे। आच- 
ज्यक्षतानुखार चीजें, तथा लड़कियों को लैक्षर तुत्त बोरी- 
बन्द्र पर आ जाना । में भी कोर्ट से परभार स्टेशन पर 
शा जाऊंगा; वहीं ने साथ हो लेंगे । 

तोन बजे तक्ष में ने घर का सब प्रबन्ध ठीक्ष कर 
लिया, भीर उस बीभार लहके तथा उसक्षी मा को 


( ऐइए ) 


खऋस्पताल सेय टिया । सिपाहियों और पहले बालों को 
भी में ने वाहर एरवाजे पर से ही पहरा देने के लिए 
ह। पश्योर जोखिम की चीजें अपने साथ बक्‍्तों में ले लो । 
पा्वियों, कप के रीएर, सख के मास्टर और चार पांच 
देद्याथि यों दो रहने का सब सासान ठीक्क क्र के उन 
नें से तिए में ने सामने के एक सक्षान का प्रबन्ध कर 
देया । उप्ती दिन रात को दस बजे हल लोग लुन्ौली 
हुच १ 
दूमरे दिय सेरे ही बस्घढ़ें से दो पहरेदारों को 
छेग होने का तार झयाया | में ने झपने भाजे और एक 
मिपाही पता उन फा मबनन्‍्ध करने के लिए बम्बदे भेजा । 
उन्हें झमन दुला छर सें ले दाह दिया था तुन लॉग हो शि- 
यारी से रदइता । उच लोगों फो अऋअच्पताल भेज देला । 
भजिस्ट्रेट को पत्र लिख दिया है। वह बंगलें की रख- 
लाली के लिए दन्‍्गनर पुलीत् भेज देंगे । 
आप छो किसी प्रकार की सूचचा दिये बिना ही 
में से यह रुघ प्रधन्ध क्षिया था । यह बोसारी स्पशे- 
उघल्य थी इसलिए जहाँ तक हो सक्षा आप को उस से 
अलग रखने का में ने प्रबन्ध किया । किसी की तीसारी' 
का सभाचार झुतते ही आप तुरन्त उस के पा पहुंचते 


पूसलिए सें ने आप को किसो प्रकार की सूचना ही न दी । 


) ग्र्ती 


ल्‍्न्नः 
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जहाँ तक्त मुझ से हो सका में ने ही सब का उचित 
झबन्ध कर दिया २ 

यदि बरूबई से चलते ससय आप को रसोदेदारिन 
के जह़के की बीसारो का हल मालूम होता तो उस दिन 
इस छोग लुनौली भी न ञ्ञा सकते | शास्पताल भेजतें 
समय का यदि उस का रोना आप सुन पाते तो उसे घर 
में ही रख कर उस की चिकित्सा कराते परन्तु दूसरे 
दिन तार आने पर यह बात झुल गदे और मुझे नारा- 
ज़गी भी सहलो पड़ी । वासुदेव और सिपाही के बम्बई 
जाने का हाल शाप को सालूस था इसलिए सब्छवा तक 
तीन चार बार आप ने कहा-यदि इस समय हस लोय 
जम्बई में होते तो बहुत अच्छा होता । में ने चसक 
लिया कि यद्यपि ऊपर से सब काय्ये शान्ति पूर्वक 
दी रहे हैं तो भी सन बम्बई में हो लगा है । 

बस्चई पहुंच कर द्राल में दु्गोप्रसाद सिपाही के 
भी मिलटी निकल शाई | वासुदेव ने पहले दोनों सिपा- 
ईहेय को अस्पताल जेज्ञा । तीसरे दिन शनिवार के 
दोपहर को भोजन के समय दुर्गोप्रसाद की बोभारो का 
लार जाया । चार पएते ही आप ने चिन्चित हो ब्कर 
दाहा- में ज्राज दो बजे को गाड़ी के बस्बदई जा कर वहां 
छा घुल म्रतवल्ध दर जाता हूं / मैं ने पूछा-आाप वहां 
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जा कर दया प्रबन्ध करेंगे ? आ्ञाप ने कहा-क्या पागलों 
की सी बातें करती हो ? विद्याधियों तथा और लोगों 
को अच्छा स्थान देख कर ठहराने के लिए सुक्े आज हो 
बच्चे जाना चाहिए 

उस चिल्ता और कोध के समय भो सुके हंसो आही 
गद, परन्तु सें चटप्ट रचोद में चली गई, नहीं तो मेरो 
हँसी देख आप को और भी क्रोच आता । मेरी हँधी का 
फारण बहुत ठीक था। दया और चिन्ता के कारया 
आप ने इतला सो विचार न किया कि आज तक हम ने 
कभी ऐसा काम किया है या नहीं और आगे भी हम से 
होगा या चहीं । आप के भोजन कर थुकने पर सें सो- 
जब के लिए बैठी । मैं ने धोरे से पूछा-अपज बम्बदे का 
क्या निश्चय हुआ ?” परन्तु उत्तर नहीं मिला; भालूस 
हुआ अभी विधार दो रहा है। में ने फिर क्षह्ा-'यदि 
मेंहीजाकर वहां क्षा सब प्रबन्ध ठीक कर आऊं' तो 
शझच्छा हो । या लो रात क्षी याष्टी से में लौट आऊंगी' 
या तार दूंगी । लडकियों छो में यहां छोड़े जाती हूं 
कज्याण और भारडुप के दोसों सक्षतों में से एक ठोक 
कर के से सब प्रबन्ध कर दूंगी । आप .ने जाज तब कभी: 
ऐसे काम किये नहीं इसलिए मेरा जाना ही दी र हो गाः।? 
थोड़ी देर सोच कर शाप ने पूछा- तुम वहां कैसे प्रबन्ध 


( ए४९ ) 


फरोगी और लफ्ठकियां तुम्हारे बिना कैसे रहेंगी !' में ले 
जहा--चहाँ आप के परिचित लोग मेरी सहायता परेगे 
और लडकियों को में समका सूंती / झुझे दो बजे की 
थाद्वी से जाये की क्षाज्ञा मिल गद्दे । मैं ने चटपट उखू 
ओऔर काजू छो ससका छुका दिया और चल के लिए रि- 
लौने जीर खाने की दोजें सी पूक्त लो । घललते समय उन 
दोनों ले सुझ से वाह दिया- अगर कल दोपहर की गाड़ी 
से तुस न आश्ोगी तो हल भोजल न करेंगी छीर स तुल 
से बोलेंगीं और फ़िर न दाभी तुम्हें अफ्रेली जाने देंगीं।' 
सें बहां से चल फर बाल्याण पहुंची । वहां दो दोच 
बंगले देखे परन्तु पसन्द नहीं छुए । वहां क्षेण भी सुनने 
से आया । बह से भारझुप पहुंचो । वह एक बच्चा बंगला, 
जिस में बाग भी था, ठोक हुआ । उस बंगले में रहने 
वाले श्रादुभी से सें भे फ्ठा-'फीरन आदुसी स्रेज कर ब- 
सवाई से सजदूर झुजया कार आज रातकों ही बंगला साफ 
करा कर चूना णिरया दो जि से छल सबेरे तक रहने 
लायद द्वी जाय ।? उस ने क्षह्ा-'सब ठीक्ष हो जायगा।? 
में ने तुरत्त बस्बई में काशीलाथ घो एक पत्र लिखा- 
हैं ले भाणडुप में बड़ का बंगला पसन्द किया है। 
क्षत्र सवेरे की याओ्औी से तुम सब लोगों को यहां भेज दो । 
और तुम सन्ध्या को कोटे से लोट क्र सब आवश्यक 


( ९४३ ) 


सामान और पुस्तक्षें लें कर यहां चरें जाओ ॥ कल 
सत्र प्रबन्ध कर दो तार देंना। परतों सोचवार को 
सवेरे इस लोग भी यहाँ आ जायेंगे । यह अब 
प्रचल्ध क्षरके, दूस बजे चन बार, रात के एन बजे 
मैं लुनीली पहुंचो। घर आकर मैंने सब हाल कह 
झुनाया। सालूम हुआ, इचद सच कासों से आपका उन्‍तोष 
हो गया। दूसरे दिल सल्छया को भारडुप से तार आया- 
'लब् ठीक है / दूसरे दिन हल लोग भाणडुप पहुंचे ॥ 
उम अवसर पर लुनौली और भाणडुप दोनों स्थानों में 
रहने के लिए छुल आवश्यक्ष सामान बराबर थें, इसलिये 
एक जगह से दूसरी जनह सामान लाद कर लें जाने फा 
कष्ट न उठाना पड़ता था | दंगले पर पहुंचते ही आपने 
काशीनाय को पढ़ने के लिए बुलाया, परन्तु नालूम हुआ 
जि वह बम्बई चला गया है । 


स्नान और भोजन करके आप कोर्ट गये, नियमा- 
लुध्तार दोपदर को जब ब्राह्मण जलपान ले कर कोटे 
गया तो उससे सरिश्तेदार ने कहा-काशीनाथ का पन्न 
आया है| उसने लिखा है क्चि-सुके सोमवार को बुखार 
आया और गिलटो निकल आई, इसलिए लें घायकला 
के हिन्दू अस्पताल में आया हूं। में अच्छा हूं । डावटर 
साहब मेरा इलाज कर रहे हैं । यह सन हाल बहिची 


( ९४४ ) 


बाई से ( सुझ को ) कहला देना ) में ने यह पत्र राव 
साहब को (आपको) हो लिखा होता, परन्तु आप व्यथे 
चिल्तित होते, और भेरो दशा विन्‍्ताजनक नहों है । 
तीन चार दिन में सें शअच्छा हो जाऊंगा! चह पत्र 
उसने बजाबा (ब्राह्मण) को दे दिया। 

बजाबा सन्ध्या को छः बजे भाणुप पहुंचा। उसने 
यह हाल मुझ से कहा । मुझे बहुत चिन्ता हुई । में ने 
सोचा यदि आप यह बात झुन पावबेंगे, तो रात को 
भोजन भी न करेंगे और र/त द्वी को अस्पताल पहुंचेंगे। 
मैं सुन चुकी थी कि सूथ्योस्त से सूय्योद्य तक पैग का संसर्ग 
अधिक बाघा डालता है, इसलिए में आपको ऐ्लेग के रोगी 
के पांस जाने देना नहों चाहती थी। मुझे यह भी विचार 
था कि यदि में ऋपसे यह हशल न कहती हूं, तो पीछे आप 
अप्ररुन् भी बहुत ह्वोगे। क्योंकि यह लड़का दूर के-सासजी 
के नेहर का-रिश्तेसे झपना ही होता था। अंगरेज़ी लिखने 
पढ़ने में भो चह् बहुत अच्छा था । लगातार पांच पाच 
छः छः घरटे कास वरता था। खिलाष्दी कर लापरवाह 
भी था । एक सात्र आप पर उसको भक्ति बहुत अधिक 
ओी। होशियार होने के कारया, शाप भी उस से खुश 
रहते थे | यदि में छभी उस पर अप्रसन्न होती तो आप 
घहते-“यह अभी लड़का है। इस की बातों पर ध्यान 
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न देता चाहिए। कान करने वाले झाद्ती प्राय' क्रोधी 
डी होते है 

उस दिन मे ने क्षाशीनायथ की बीसारी का द्वाल 
प्याप से नही कहा । दूसरे दिन से स्थय हिन्दू अरुप- 
ताल में गदे। पहले में ने केशव को देखा । उस के छः 
गिलटिया निकली थी । इस के बाद काशी साथ के पास 
गदे । उसे १०५ डिग्री बुखार था। वह बद्हघास था । 
सै ने उस से सवीक्रत का हाल पृद्धा, तो चह हेँस कर 
बोला-'तुस ध्या गई ? तुम्ही को मेरा हॉल लेने के लिए 
भेजा है? सैने कहा-'द्वा, आप सी कोर्ट जाते समय तुस्हे 
देखने 5 वेंगे । यह छन कर वह डाक्टर पर बिगह कर 
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( ९४६ ) 


उस का भाषानुवाद यह हैः--“ मेरे स्वासी फी ओर 
देखी, वे बैंसे दयालु हैं, विशेषतः मुक पर । यन्हों ने 
इस छ्ग-अस्पताल सें आपनी ही धम्मपतन्नी फी सेशा है। 
घह आप भी गुझे देखने को झा रहे हैं। वह छाल हो 
आते, परल्तु शाप जानते हैं कि काय्थरत रहने से उन 
को अ्रवस्ताश चहीं रहता । वह रात दिन, जब तक 
कि वह सो न जाते, काथ्य॑ में प्रवृत्त रहते हैं । आप 
जानते हैं में उन का रीडर (००१९०) हूं। में प्रति दिल 
चण्टों पढ़ता हूं। में बेकार कभी नहीं बेठता परन्तु धुल 
ने सुझे बन्‍दी बना रक्‍खा है । क्या आप नहीं जानते में 
कौन हूं? में जस्टिस रानाडे का रोडर हूं। बह मेरे 
बिना कुछ काम न करेंगे। में उन का माइवेट सेक्रेटरी 
हूं। क्या आप नहीं जानते में किस का आदी हूं ? 
क्या वह पसन्द फरेंगे यदि सें बिना कुछ किये लिकम्ता 
बैठा रहूं ? सुक्े उठ फर अवश्य अपने काम में प्रदत्त 
दो जाना चाहिये। में किमी की बात न झुजूंगा ।] यह 
कह कर वह जोर से चिल्लाने और उतने क्ती चेष्टा करने 
लगा। डाक्टर ने सुफे इशारा क्षिया और में वहां से 
बाहर निकल झादे | वहां से चल कर में जैन-हास्पिटल 
में पहुंची। चहा अपने तोनों नौकरों को देखा और घन 
का हाज़ पूछ यार से साढ़े दूस बजे भारणडुणप लौद 


( ९४७ ) 


खाई । उस ससय आप भोजन फर रहे थे। में ने पहले 
सिपाहियों और बाद में काशीनाथ की बोसारो का 
हाल कह छुनाया। क्षाशीचाथ का दाण सुनते ही 
आपने भोजन से हाथ खींच लिया और आंखों में जल 
भर फर काहा---यदि छल लोग पन्‍द्रह दिन पहले ही 
बंगला छोड देते, तो यह अदसर न आता । यह लड़का 
बहुत होचहार झौर बड़े क्षाम का है? भोजन कर के 
आप छपड़ें पहन कर चलते समय चोबदार से कहने 
रूगे-रास्ते में काशीनाथ को देखते छुए चलना होगा । 
उन से कहा-- तलब कोटे पहुंचने में बहुत देर होगी / 
इस पर झापने कह्रा---झच्छा सन्ध्या को लोटते समय 
सही, परन्तु भूलना मत 

दोपहर को तीन बजे अस्पताल के डाक्टर ने कोटे 
में समाचार भेजा कि शाप के पांच नौकरों में से तीन 
नौकर सर गये । कृपया सूचित करें कि उन को अन्तिम 
क्रिया श्राप की ओर से होगी यश अस्पताल की ओर 
से ।! आपने दो आदमी अस्पताल में भेजे और एक मेरे 
पास सेज्ञा। सुझे सुन कर बहुत दुःख छुआ | आपने आप्धाए 


भेजी थो कि काशीनाथ क्षा प्रशन्ध स्वयं करो और शेण 
दोनों झादुसियों का उन को जाति वालों से करा दी + 
मैं ने तदजुचार ही किया और ५० ) देकर उस चोबदार 
को अस्पताल भेजा । 


( ९४८ ) 


सस दिन सन्छया को आप को तबीझत ठीक्ष च 
जालूम पड़ी। रात को भोये भी नहीं । शनन्‍्दाग से मालूम 
ड्रोता था कि किसी वड़ी भारी भूल का पश्चात्ताप है। 
उसी नमय अपने प्रिय सिन्र रा०्य० चिन्तासणि भट की 
सृत्यु का समाचार सुन कर और भी दुःख हुआ । बीच 
बोच में लिखना दछोष्ठ कर आप ठण्डी चांसें लेते और 
नेन्नों से जल बढ़ाते । जहां आप हर दस कोई न को दे 
काम किया करते थे, वहां दूम दूस मिनट चिन्तायुक्त 
हो फर बेठे रहते । आठ दुघ दिन में भोजन भी बहुत 
फस रह गया । फोई चीज अच्छी हो नहीं लगती थी। 
से नित्य नए पदाथे तेयार करती, परन्तु आपकी रूचि 
हो साने की ओर नहों होती थी । एक दिन श्राप ने 
फहा भो--तुम इतने परिश्रस से तरह तरह को 'ोज़े 
करती दो हो; परन्तु मुझे तो कुछ अच्छा हो नहीं लगता। 

सहीना सवा सह्दीला उसी प्रशार बीत गया। छ्लेग 
के कारगा हाईफोटें भी साच से ही बन्द होगया। आपकी 
तबीश्मत सुधारने के लिए सुझ को महावलेश्चर चलने के 
लिए बहुत हट करना पड़ा। शअ्रज्त में हस लोगों का 
सहावलेश्वर जाना निश्चय हो हो गया । 

बम्चई से सहावलेश्वर जानेवालों के लिए, पॉचगणी 
के पास दूध दिन का क्कारेग्टाइन था । हादे कोट बन्द 


( ९४९ ) 


होने में भो ९०-१९ दिन की देर थी । इसलिए दूसरे ही 
दिन सेंसे गाही, आवश्यक सामान तथा नौकरों को 
पहले ही भेज दिया । रहने के लिए बंगलर भी ठीक 
होगया । चलने से एक दिन पहले मैंने प्रार्थना की- 
सदाबलेश्वर में किसी प्रकार क्षः परिश्रम न करके, यदि 
ज्ञाप कुछ दिनों तक विश्राम करें, तो शरोर नोरोग 
हो जायगा झीर नदे शक्ति आजेगी ।' इस पर आपने 
केवल अच्छा” कह दिया जिस से मेरा सन्‍तोष नहीं 
हुआ । सैंने फिर टूृढ़ करने के लिए वही बात कही । 
इस पर आपने कहा-'तुम्दारे विश्राम का सतलब में 
नहीं समा । हस तो ससमते हैं कि हम जो कुछ करते 
हैं, उस में फाम भी होवा है और विप्राम भी मिलता 
है | तुम स्त्रियां पृषषवान्‌ हो; देश्वर ने हम से विरुद्ध 
अर अच्छी प्रकृति तुम को दी है। कष्ट भोगने के लिए 
उसने पुरुषों को ही बनाया है और चर में बेद कर 
शआरास करने के लिए स्त्रियों को जन्स दिया है। हम 
लोग चाहे क्रितना हो नाप तोल कर खायें तो सी बिना 
सात घरठें परिन्रम किये नहों पचता कौर तुम लोग 
चाहे जरे और जितना खा लो, सब बैठे बैठे हजमन हो 
जाता है। देश्वर ने सबसे बहा अधिकार तुम्त लोगों को 
यह दे रखा है कि यदि तुत्न लोग और कुछ न करके 


( ९४० ) 


पुरुषों से केबल घहल कर लिया करो, तो भी तुझ्हारा 
काम चल शाय | और इसी प्तास मे तुम पछुत छुशल 
भी हो । 

में जानती थी, कि जो दास अ्याप करना नहीं 
चाहते थे, उने युक्तिताद से उठा देते थे इमलिए उत्त 
समय से गुप हो रही । प्धर आपने एशियादिफ़ सोसा- 
छूटी से आवश्यक पुरतकों संगाने का प्रयन्‍्ध भी छर 
लिया । निश्चित समय पर द॒मस लोग महाकलेश्बर भी 
पहुंच गये । 

इस कार मेरे रिएते के श्वशुर बिदुल काका भी साथ थे। 
यद्यपि उनकी अबस्या सत्तर बहत्तर वर्ष की थी, तो भी 
वे शरोर से अच्छे हष्ट पुष्र थे । उन्तका स्वभाव बहुत 
तीत्र घा । वह बड़े भक्त और पारदुरंग के उपासक्ष थे। 
उनका अधिक्राश समय इश्वर-भज्नन में ही जाता था । 
सौजन करके आपने सुक्त से क्हा-ज्राज दोपहर को 
डिट्वन काक्षा ने बड़ी दिल्‍्लगी की । हमारे रानडे परि- 
बार के सभी लोग नजचूत होते जाये हैं, अब पोढ़ी 
दर पीढ़ी वह बल कस द्वोता जाता है । पूना की जांच 
से पिढ़ कर तो क्ासा यहां आये, परन्तु यहा भी जाच 
से उन का पीछा न छोड़ा । हस लोगों के देख चुकने 
पर डाकदर ने छाऊझा के थरसासेटर लगाना चाहा 


( १४९ ) 


काका ने पाहा-'थर्मामेटर से तुम्हें दया भालूस होगा ? 
तुम कह सकते हो, मेरी उसर क्षितनी है ? तुम यहो 
देखना चाहते हो न कि हमें तुखार है या नही? तेरे 
लो, देखो !” यह दर उन्होंने डाक्टर की झलाई पक 
ली । डाक्टर थे हंस कर कट्ठा-छोड़ दो, मद्दाराज, 
हमारा द्वाथ | तुम्हें लुखार उखार कुछ नही है। तन 
इस से भी ज्यादह नयादूत हो । छाक्षा थे उनका द्वाथ 
छोड दिया, और इनारी नाड़ी आगे चढ़ी । 

सहादलेश्वर में शाठ दूस दिल रहने पर, आपकी 
तबश्ीझूल ठीक छो घली । निद्धा भी आने लगी, और 
भूख भी जगने लगी । इस के ९५ दिन बाद तबीआत 
और भी ठीफ होगई, और हस लोग आनन्द पूबेक 
बमूढदई लोट आये 

केरे भवशुर जी के शरीरान्त होने के दो तोन बरस 
बाद बिहुल फाका साहव से लड़ पर और नीकरी छोड़ 
कर हमारे ही यहां आरहे थे। यह पहले १५) २०) सासिस्य 
पाते ये। नौकरो छोड़ कर आप तीथयाज्ना करने गये और 
लौट कर सन्‌ १९८५९ में इनारे यहां आरहे। इन्होंने समस्त 
भारत दी यात्रा १६ वर्षों में पैदल क्षी थी । प्रवास के 
अनुभव के कारण आपकी शट्ठा भप्तिमागे पर शधिक्त 
दोगई । यह दिन रात भजन पूजन सें निमम्त रहते थे | 


( ९ए२ ) 


क्ेघत सनोन और भोजन के लिए यह झपने कमरे से 
बाहर निकलते ये । अपनी कोठरी में क्षमी यह ज़ोर २ 
के इस प्रकार बोलते सानो किसी से बातें कर रहे हैं। 
कभी क्रोध और कभी आाशचय्ये दिखलाते | कभी कहते 
तुम दयाल तो दही, पर सिलते क्यों नहीं? और 
इस प्रक्वार देश्वर से झूठ फर बैठ जातें। और कभी 
रोते रोते छ्विचज़ी बन्ध जाती । सें प्रायः शत को इन 
के दरवे से कान लगा कर इन को थे बातें सुना 
करती । कभी कभी इन की बालें सुन कर मेरा हुदय 
गद्गदु हो जाता । 

एक बार गन के दफ्तर के बड़े साहब ने आजा दी 
कि जिन लोगों की नौकरी २५ वर्ष से अधिक हो गई 
हो, उन्हें पेन्‍्शन दो ज/य । विट्ठुल काका ने सरिप्तेदार 
से पेन्शन मिलने का कारण पूछा तो उन्हों ने कद्दा--- 
'र५ वर्ष काम कर चुशने पर लोग बहु, निरबेल और 
ध्ाय्ये के आयोग्य हो जाते हैं । उन्हें शज़ग कर के उन 
की जगह पर युवक मर्ती किये जायेंगे ।' 

दूसरे दिन परे ही काका साहब के बंगले के द्र- 
याज़े पर जा उड़ें हुए। शाठ वजे साहब जब घूमने निकले, 
तो दरवाजे पर उनसे क्षाका को सेट होने पर बात चीत 
हुईं । चाहव के पूथते पर उन्हों ते फह्ा-- मैं विद्वल 


( छाई ) 


बाबा जी रानाडे, अमुक्ष दुछुर का क्नके हूं” साहब ने 
कहा--'इस उच्छ हल बाहर जाते हैं, फिर किसी वच्तह 
आता / उन्हों ने कहा-- मुक्त बंगले पर आने या झुछ 
कहने की जरूरत नहीं । आप दो मिनट ख़ाली खट्ठे 
रहें ! यह फह कर उल्होंने लांग कस और अंगरखे की 
बहिें चढ़ा कर चार लैलों के खोंचने लायक, सड़क कूटने 
के पत्थर कप बेलन, उस के उण्छे पकड़ कर, खींच कर 
साहब के सासने ला रक्खा । साहब ने आपच्थ्य से 
यूछा---यह क्या करते हो ?' विध्वुल काका ने कहा--- 
औंने दुछ्तर में छुना है कि जिनकी नौफरो २४ वर्ष की हो 
गये होगी, उन्हें पेल्शन मिलेगो । आपके यहां दुखोस्त 
देने पर मुझ गरीब की झनवाई कहां होगी ? लिखी 
दस्त देने के घडेड़े में न पड़ कर, मैं ने यह प्रत्यक्ष 
दसखोस्त दी है । यदि अब भी दुबलता का सन्देह हो 
तो, साहब खुद वेजन घसोट कर देखलें । इतना कह 
और अभिवादन फर विहुल काका चल दिये । 

दूसरे दिल साहब ने पेन्शनरों की सूची से इनका 
नास क्षाट दिया । शवशुर जी के पूछने पर छाका ने 
यह सब ह्वाल बाह सुनाया था 

जब जाप तीन च्षे की अवस्था में, बैलगाह्टी पर से 
गिर पड़े थे, तो इल्द्दीं विदुल काका ने शावाज सन कर, 
आपकी घोड़े पर बैठा लिया था। 


( ९१४४ ) 


(२१) 
महापलेव॒वर-यात्रा और समस्ट्रोक । 

सजू १८९ में महा बलेश्चर जाने से पूबे, यूनिवर्सिटी 
क्षी दो तीन बेठकों हुई थीं, जिनमें आपसे ऊंची प्ररी- 
ज्ञाप्रों में सराठी प्रविष्ट कराने छा प्रश्न सठाया था । 
उन दिनों इस पर दिशेष शान्दोलन करदी, इसे बहुमत 
से पास कराने के उद्देश्य से आप लेख लिखा करते थे। 
एरसुके छतिरिक्त शुगर बादण्टी क्षे प्रश्न पर 
लेख लिखते का भार भी आप पर ही शा पष्टा था। इस 
लेखों के जिए, आपने हक क्षो एशियाटिक सोसायटी को 
पत्र लिख फर, साथ ले चलने के लिए पुरतवों संगाने की 

जाज्ञ दी थी । 
सहावलेश्वर चलते समय हय लोगों का मुख्य उद्देश्य 
केबल यही घा कि वहां चल कर विश्राम दरें झौर वहा के 
रुप्टिपीन्दृय्य से मन बहलावयें परन्तु वहाँ भी दो क्वॉम 
साथ ही लगे रहे । यद्यपि उठेरे और सन्ध्या दो टह- 
लगा तो अवश्य होता था, तो भी भोजन और विश्रान 
में बाधा अवश्य पहली थी । जब कभी से भोजन में 
अधिक्ष विछ्नम्ध हो जाने की शिकायत करती, तो आप 
फहते--'चली, उठो, हमें तो इस बात क्षा ध्यान ही 
नहीं रहता कि भोजन में अधिक विलस्त्र होने के कारण, 
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फोसल स्त्रियों को पित्त का जोर बढ़ जाता है । कभी 
छाती आप कहते-- हमारे आसरे तुम लोग भूखी क्यों 
रहती हो ? यदि किसी दिन हमें देर हो जाय, तो तुम 
खा लिया फरो । यदि इतनो स्वतन्त्रता भी न हुद्दे तो 
रानी क्वा राज्य किस सास का रहा । 

एक दिन दोपहर को ११७ बजे श्राप टहल कर 
लौटे । उस समय पसीने से सारे कपड़े तर हो रहे थे। 
थूप के कारण चेहरा तमतमा उठा था । सैंने दो एक 
बार पूछा भी, पर आप ने झुछ उत्तर न दिया; क्षेषल 
झेरे मुंह की ओर देखते रहे । सें ने समझ लिया कि 
वित्त ठिकाने नहीं है। मेरा जी बैठ गया और आप 
ही आप सन में प्रश्न उठा--आज यह एकदम नहे 
वात क्यों हो रही है? में ने ब्राह्मण को चटपट गये 
दूध लाते के लिए कहा और धीरे २ पेर दबाने आरम्भ 
किये । दत्त मिनट बाद आप ने लड़के को डाक्न लाने 
के लिए कहा ) उस सें एक पत्र ननद का था जिस में 
दूर के रिश्ते के एक विद्यार्थी के क्षेण से भरने का सप्ता- 
चार था । लइके ने वह पत्र दो तीन बार पढ़ा परन्तु 
भाग्यवश उत्त का तात्पय्यं उाच समय आप की सभस में 
क आया । आप ने दो बार उससे साफ २ पढ़ने के लिए 
कहा । अल्त सें मैंने उसे इशारे से घहां से हटा दिया। 
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उस के चले जाने पर सेंने आप से थोष्टी देर विप्रास 
फरने के लिये फहा | आप ने भेरी बात तो नहीं समझती, 
परन्तु थक्षाचट के कारण चुपचाप कोच पर अवश्य पड 
गये । थोष्टी देर बाद नोंद आग्ने पर में ने देखा, पसीनएर 
बहुत हो रहा था, और चहरे को तमतनाहट बेसो हो 
थी। साहे बारह बजे में ने भोजन के लिए उठाया ॥ 
मल फरने पर भी आप ने स्नान किया, और भमोजन 
पर जां बेंठे । तीन चार ग्रास खाते ही सरदी लगने 
खगी । जाप हाथ थो कर बिछोने पर जा लेटे । बहुत 
सेज बुखार चढ़ आया | सेरा सनन्‍्देह भी टृढ़ हो गया 
क्षि णधिक्त गरसी लगने का यह फल है। 

भैंचे चट डाक्टर को बुलाया और अधिक साज्ना में 
ज्रोभाइउ देने और दविश्रास करने को सलाह दी । में ने 
डाक्टर से आप की वास्तविक दशा न पहने के लिए 
कहा । सेरी सम्तति के अनुपार उस से कह दिया-- 
'सरदी का बुखार है। में डायफोरेटिक भेजता हूं। आप 
दो एक दिल जिलौने पर हो विश्वास दरें । रोज डाय- 
फोरेठिक (पीना लाने बाली दबा) थे बहाने ४४ से १० 
प्रेन तक ब्रोमाइद दिया जाने लगा, और पांच छः दिल 
हैं जाप की तबीअ्त दीक छो घली । १५ दिन॑ में तबी- 
शद्व ठीएे हो गई तो भी स्परणशक्ति ठिकाने पर थ॑ 
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आई | जाय जब पत्र लिखाने बेठते, तो एश पत्र का 
विषय दूसरे पत्र में दूसरे दा तीसरे में लिखा देते / इस 
लिए पन्न लिखने वाले लड़के से में नें कह दिया-- तुम 
आहज्ञानचार ,अक्षरणः पत्र लिखते जाया करो और 
शन्‍्त में सब पत्र मुफे दिखा लिया करो । लिखते संभव 
दीच में कुछ पूछा न करो 7 पर्योक्षि नुक्े भय था कि 
दीच में पढने से, अपनी भुन मालम होने पर, कदाचित्‌ 
आपके हुदूय पर किसी प्रकार का प्रभाव हो । आठ सात 
दिन में यह बात भी जाती रही और बहुत चेष्टा करने 
पर भाग्यवशात्‌ सुझे और छझुछ दिनों के सहवास का 
लाभ निल गया । 

इसी वर्ष से आप की सांसारिक बातों से उदासीनता 
होने लगी + यद्यपि आप सब क्ांत बराबर छरतें थे, 
तो भी न ती उन लें सन लगता था और न उन पर 
यान जसता या! हाँ यह बात घहुत विचार पूर्वेन्ष दे- 
खबे वाले लोग ही उसम सकते थे । प्रायः पारभाथिद् 
पचन्‍तन में सन लिभरल रहता था । सदा रुपने बाले 
श्माचार पत्रों के राजक्षीय, सासाजिक और आद्योगिफ 
लेखों पर भी पहले के चदान लदंघ नहीं था । पुस्तक 
या शख़बार फनी २ हृ्थ में ही रह जाते, और सच्चे 
दूसरे विचाएों मे निसग्त हो जाता, द्वारय और विनोदु 
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भी फस हो गया और भोजन नियसबदु होने लगा । 
थदि उच्च सम्बन्ध में में कुछ पूछती भी तो कुछ उत्तर न 
मिलता । 

द्वाक् (दाख) जाप को चहुत्त पसंद थी । एक दिच 
भोयगनोपराल्त सैने दूस बारह बढ़िया काली द्वाणे दीं, 
डिल में से आपने आधी खाईं और बाकी दोछ दीं । 
शेष द्वा ख़ालें का आग्रह करने पर कहा-तुन चाहती 
हो कि हस खूब खाये, खूब पीएँ । परन्तु अधिक खाने 
से क्या कभी जिला की तृप्ति होती है ? उलठी लाजलसः 
ओऔर बढ़ती है। सब लोगों को इन विययों में नियमित 
रहना घाहिए 

यहां तक कि आप चाय के भी गिनती के घूंठ पीने 
लग गये । भोजन के अच्छे २ पदार्थ आप थोष्टा खा कर 
शेष छोड़ देते । में पूछती-क्या यह चीए अच्छी नहीं 
बनी ?! जप कंहत्ते-यदि तुम ने बनाद है, तब तो 
श्रवश्य छाच्छी बनी है | परन्तु अज्छी होने का यह 
श्रथे नहीं है कि चढ़ बहुत सा लो जाय । भोजन का 
भी कुछ परिभाण छोतना चाहिए । 

एक्ष बार पूता से नारायण भाई दागण्छेदर ने, अपने 
बा के अपने लगाये हुए पेड़ों के कुछ शास भेजे, और 
आप से दो चार आस खाने क्षी प्रापेना की । सन में से 
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एक शान चोर कर ऊैंने जापकी रक्ताबी में रखा। आपने 
क्लेंबल एक फांक खाकर बहुत तारीफ कर के कहा- आम 
बहुत अच्छा है; तुम भी राझो, और सब्च लोगों करें 
घोड़ा थोट्टा दो । मैंने ढाहा आजकल तो शरीर भी ठी क॑ 
है। एक मित्र के यहाँ से जाया छुआ, ऐसा अच्छा आस; 
परन्तु 'आपप ने पूरा एक सी नल खाया । आपने कहा- 
ज्रास अच्छा था, इसीलिए तो में ने उसे छोड़ दिया ॥ 
सुम भी खाझो कौर लड्कों को भी दो । में और र्भो' 
दो एक फांक खा लेता । परन्तु आज मैंने जोम को 
परीक्षा ली है । इस पर मुझे एक बात याद्‌ आगई है। 
बचपन सें जब इस लोग बस्बदे में पढ़ते थे, तो फण स- 
चाड्टी में दिसेटे को चाल में रहते थे । हमारे बगलवाले 
कमरे में सायदेव नामक एक मित्र और उनकी माता 
रहती थों + वे लोग पहले बहुत सम्पन्न थे, परन्तु अब 
खद्द समय न रहा था। सायदेव फो स्कालरशिप के जो 
२५)-३०) मिलते थे, उन्द्मीं में उनका निवोह होता था। 
ज्ञाता के ये दिन बड़ी कठिनता से बीतते थे।॥ 
ऋकमी कभी जब लड़का तरकारी न लाता, तो बह हम 
लोगों को सुना कर कहतों-'में इस जीम को कितना 
सनकाती हूं कि सात आठ तरकारियों, चटनियों, घी, 
खोर, भौर भठें के द्त्त अब गये, परन्तु तो भो बिना 
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धार छः चीजें किये यह सानती ही नहीं । और इस 
ज़ड़के को तरकारो तक लाने में अड़चल है ! बिना तर- 
कारी के इसका क्षास तो चल जाता है, परन्तु सेर। नहीं 
चलता । तात्पय्ये यह कि यदि जीस को अच्छी २ 
चीजों की आादुत लगा दी जाय, और दिन अनुकूल न 
दवों तो बड़ी कठिनता होती है । ज्यों ज्यों सनुष्य बढ़ा 
छीर समकदार द्ोता जाय, त्यों त्यों, उसे सन में से 
भशुदत्ति कम करने और देवी गुण बढ़ाने की आदत 
डहालनी चाहिए | अच्छी बातों के साधन में बहुत कष्ट 
होता है; ठसे सहन करने के लिए यम नियसों का थोड़ा 
बहुत अवलस्घन करना चाहिए ४ लड़कियों को दिख- 
छानें के लिए ख्रियई चातुसेस का नियम करती हैं। 
परन्तु ऐसे नियसों के लिए निश्चित दिन और सभय 
की आवश्यकता नही है। ज्यों ही ऐसा विचार सन्त में 
श्राये, त्यों हो बिना सुंह से कहे, उसका साधन करना 
चाहिए। जिस कास को रोज थोडा थोडा करने का 
प्रनीष्यय विचार किया जाय, वह जल्दी साच्य दोता है। 
दूबी गुण बढ़ाना और भन को उत्नत करना सब के लिए 
फल्याणप्रद ऐ। ऐसी बातें दूसरों को दिखलाने था 
कहने के लिए नहीं हैं । रात को सोते समय अपने सन्त 
में इस बात का विचार करना चांहिए कि आज हमने 
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कौन कौन से अच्छे तौर जुरे कास किये । श्राच्छे फाजों 
को बढ़ाने की ओर भन को प्रवृत्ति रखनी चाहिए और 
छुरे कामों फो कस फरने का दृढ़ त्तिजु्चय कर के दश्वर 
से उस में सहायता माँगनी चाहिए । आशारस्भ में इन 
बातों में मन नहों लगता । परन्तु निश्चय पूरक ऐसी 
आदत डालने से, आगे चल कर ये बातें सबको रुचने 
छलंगती हैं। जब हम अपने आपको चैश्वर का अंश 
बतज़ाते हैं, तो क्या दिन पर दिन उस के गुण हस प्र 
नहीं आते ? जो लोग अधिकारी और भाग्यवान्‌ होते 
हैं, वे कठिन यस नियस्ों का पालन और योगस्चाघन 
करते हैं; परन्तु हसारा उत्तना भाग्य नहीं । इस छोग 
इजारों व्यवसायों में फंसे हुए हैं; तिस पर कानों से 
बहरे और आंखों से अंधे हैं; इसलिए यदि उत्त लोगों के 
बरावर हस साथन न कर सके, तो भी अपने अल्प 
सासथ्योनुसार इस प्रकार को छोटी मोटो बातें तो 
करनी ही चाहिए । मैंने कहा-यथे घातें सुच्र कर मुझे 
बहुत प्रसल्नता हुईं । तो भी नियमानुसार आपने शऔौर 
बातों में मेरा प्रश्न उड़ा दिया | खैर, में समम गई कि 
चाय के घांढों की तरह भोजन सी परिस्तित हो गया | 
आप इस में अधिक उयान रखा,करें। खाना ठो आपके ही 
अधिकार में है न? 
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आपने कहा--'अज्छा हस एक्न बात पूछते हैं। 
फभ्ती हल सी इस बात की जांच करते हैं कि तु 
खोग दया खात्ती हो, दया पीती हो, छ्षितनो देर सोती हो 
या क्या करती हो ? तब फिर तुम्त लोग पुरुषों की इन 
बातों की जांच क्यों करती हं। ? पहली ज्ली कभी एन 
बांतों पर ध्यान नहीं देती थो परन्तु तुम उत्त से बिल- 
झुल विपरी तहो । हसारे एक एक क्षास पर तुम जासूस 
की तरह दृष्टि रखती ही 

दूसरे दिन में सन ही सन आप के भोजन के ग्रास 
गिनने लगी । आप कभी ३२ ग्रास से झधिक न खाते थे। 

सईद सन्‌ ९४०० में हस लोग सहावलेश्वर न जा कर 
लुनीली गये थे । जून में दो एफ दिन पानी बरसा था । 
उसी झबसर पर ठरड में खुली हवा में बेठने के कारण 
जाप को 'किडनी' को बीसारी हो गई । बम्बई झा कर 
इलाज कराने पर बह कप्त हो गदे परन्तु जून के श्रन्त में 
एक घटना के कारण वह फिर बढ़ गदे । उस दिन इत- 
वार था। सचेरे श्राप ने कोटे का बहुत सा क्वास किया 
था । दोपहर को भोजन के बाद फिर क्ास पर बैठे और 
सुझ से कह दिया कि आज बहुत शआावश्यक काथ्ये होने 
के कारण में किसो से सेट न करूंगा । तीन बजे में ने 
चाय लाने को झांज्ञा सांगी तो कहा-इस ससय बिल- 
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कुव न बोलो । क्षाम खतस होने पर मैं बुला लूंगा /” 
लगभग एड घण्टे बाद आप ने चाय मांगी और हए्थ 
मुंह घो कर और कपड़े पढ्चन कर टहलने जाने की ते- 
यारी की * इतने में प्राथत्लासमाज का सिपाही करा कर 
बोला- सेक्रेटरी त्ताहब ने कहा है कि आज उपासना 
आप ॑ ही कराबें ।' मुझे कुछ क्रोध आया और से ने कहा- 
कहा है या हुकुम दिया है ? चिट्ठी तक न सेती और 
सन्देसा भेजा तो पाँच बजे ।' सिपाही तो चुप रहा पर 
आप ने कह इस में इस का क्या दोप है? इस का 
कांस चन्देसा पहुँचाने का है। शिवरास, तुम जाओ ऋौर 
फह दो कि उस आते हैं ।' आप ने मुझ से प्राथेना-संगीत 
को पुस्तक साँगी । इधर आप ने चाय पी और जलपान 
किया । में ने पूछा-'आज फौन सा काम ऐसा आ गया 
था जिस के लिए लगातार पांच छः घण्टे बैठना पड़ा । 
श्राप ने कह्ा-'सस्राज चलते समय गाड़ी में बतलावेंगे।” 
गाडी में थोड़ी देर तक प्रशथेचा-संगीत देख कर फह्दा- 
'झाज का मुकदमा बह महत्व का है। हम जजों में पांच 
छः दिन तक विचार द्वोता रहा तो सी सब की राय 
नहीं मिली । कल उस का फैसला सुनाना होगा और 
सेरे जोड़ीदार जज ने कल सन्ध्या को पतन्न भेज कर मुझ 
फो ही फैसला लिखने के लिए कहा है इसीलिए आज 


( ९६४ ) 


सवेरे शरीर सन्‍्ध्या की बहुत देर तफ-बैठना पड़ा । सुक्- 
हृमा खून का है और उस में चारवाडुक्ी तरफ के ब्रा 
ह्वण अभियुक्त हैं ।” इतने में हम लोग प्रार्थेना समाज में 
पहुंचे । दिन सर की थक्कावट होने पर भी उस दिन की 
पाथेना और उपासना नियमानुसार प्रेम और भक्ति पूर्ण 
हुई । वहां से लौटने पर गाड़ी में ही फिर तबीआत ख- 
राब हो गई । रात को बुखार हो श्राया और नौंद बिल- 
कुल नहीं खाड़े । दूसरे दिन आप ने कट्दा-जहां ज़रासर 
आलस किया और रोग बढ़ा । दोपहर को फैसला लि- 
खते ससय पेखाना सालूम हुआ परन्तु विचार किया कि 
इसे समाप्त कर के उठ । उसी में चार घण्टे लग गये और 
थह् कष्ट उठाना पड़ा ।” में ने फहा-'विश्राम तो आप 
लेते ही नहीं । काम पर काम फरते चले जाते हैं । मन 
तो वश में हो जाता है परन्तु उस के कारण शरीर को 
फछ् भोगना पहता है। आप ने कहा-यदि तुम्हारे 
थोड़े से श्रम से फ़िसो के प्राय बच सके तो तुम इतना 
फट सहने के लिए लेयार होगी था नहीं ? सें ने कहा-- 
में ही क्यों, सभी लोग प्रसन्नता से सहने के लिए तेयार 
होंगे ।' आ्राप ने फकहा-बीमार होने का किसी की वि- 
घार चह्ी होता । परसों के सुकहसे में सेर जोड़ोदार जज 
प्री फांघी की राय थी परन्तु मेरा भत इस से विरुदु या। 
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इसी स्विए कल का फैसला लिखने में आधिक्ष समय अर 
अस लगा । यदि में बीच में हे उठ जाता तो सन्त के 
विचार तितर बितर हो जग्ते और उन्हें पुनः एकत्र करने 
में कठिनता होती । 

यद्यपि रात को बुखार आया था, तो भी भोजन 
करके आप क्षोटे गये । सलचजया समय घर आकर अप 
ने कहा -“-आज दो आदमियों की जान बची । उनको 
फाँसी का हुफत हुआ था, पर अन्त में कालेघानी की 
सज़ा दी गई । 

जून सास में प्रायः क्षाप बीसार ही रहे | जुलाई में 
२० तारीख़ तक्क तो तर्बीक्रत कुछ अच्छी रही; परन्तु 
२० की रातको फिर पेंट का दुद आरम्भ हुआ । दूसरे 
दिल ही आप ने को से एक सास की छुट्टी ली, और 
हम लोग डाक्टर क्वी रश्य से समुद्र किनारे रहने के 
लिए घन्दर पर चले गये परन्तु यहां आप को एक और 
ज्ञद्दे बीमारी होगई। रोज रात को दस से साढ़े दूस बजे 
तक शाप के द्वाथ पेर एकदम बेकास हो जाते, और 
अन्दर से नसे मानो मटका देती थीं; छाती बैँध सो 
जाती थो । उस के कारण १०-१४ मिनट आप बहुत 
बेबैन रहते । कोदे उप्र वास लेने, और जंभाई या 
डकार आने पर, इस सें कमी हो जातो और नौींद्र झा 
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जाती । फिर दूसरे दिन रात के दस बजे तक इस कां 
नाम भी न रहता, परन्तु इस के कारण आप के नित्य- 
क्रम या भोजनादि में कोई अन्‍्तर नहीं पहता था । 
छुट्टी समाप्त होने पर अच्छे हो कर, आपने फिर कोट 
जाना आरस्म कर दिया! अब्र तक हम लोगों को इस 
लहे बीसारी का अधिक भय नहीं था, परन्तु गरत सनूं 
१९७०० से इसने जो रूप घारण किया, बह अन्त तक्ष बना 
रहा | अब शाप को सी इस बीसारी की चिन्‍ता ने आा 
घेरा | सिन्न भिन्न समय पर रोज दो तीन डाक्टर आतें 
ओर चिकित्सा करते थे । जाप उन से पूछते-- इन 
दवाओं का कुछ परिणाम तो होता ही नहीं । इसलिए 
आप लोग दोनों तीनों मिल कर, परस्पर विचार कर 
मनिदान करे, और तब चिकित्सा-से हाथ लगायें । तद- 
नुसार तीनों के सत से भी एक सास तक दवा खाई 
परन्तु उसका भी कुछ परिणास न हुआ । इसलिए आप 
की चिन्ता बढ़ी, और धीरे २ सांसारिक कामों से और 
भी अधिफ उदासीनता हो चली | पहले कोटे के गति- 
रिक्त शेष समय में जाप पुस्तक सना करते थे, परन्तु 
शब वृत्ति बदली हुईं दिखाई पड़ने लगी । यदि पुस्तक 
पढ़ने बाला लड़का कोदे भूल भी करता तो आप उस 
आर उपान भी नदेते। गहस्थी के सम्जन्ध में यदि कोई 
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बात पूदी जाती तो आप उत्तर देते- इन बातों के लिए 
सुझे कष्ट सत दो । यह कास तम्दाएे हैं, तम्हीं जानो ४ 


[ ३२ ] 
सितम्बर सन्‌ १९००। 

अगस्त में आपकी हाथ पैर ऐंठने वाली नदे बीसारी' 
की चिकित्मा होती ही रही | उन दिनों डाक्टर ने 
सबोडू में सलने के लिए एक विशेष तेल बतलाया था; 
जिसे सें या चनदु रात के ससय मला करती थीं। चिर- 
छ्लीव रुखू, तारा, नानू और शान्‍्ता पास ही खेला 
करती । कभी कभी सास जी भी वहीं आ बेठती थी । 
उत्त समय आप चर का झुल हाल चाल पूछा करते, और 
बीच में घिलोदु सी करते जाते । कभी कभी लड्टकियां 
और ननद्‌ बारी बारी से गातीं । ननद्‌ का कण्ठ बहुत 
सघर था और उन्हें भक्छिसस्वन्घो प्रेमपूरों गान, सीरा- 
बाई और कबीर के पद, शादि बहुत से याद थे । उच्त 
के गान में नवीन शिक्षा का संस्कार नहीं था, तो भो 
पराने ढंग के गान वह बहुत अच्छी तरद्द से गाती थीं। 
उनके कुछ गान आप को भी बहुत पसन्‍दु थे, और आप 
सनद्‌ क्षो वही गान सुनाने के लिए कहा करते थे । 
चारों बालक्नों में से सत से छोटी लड़को शान्ता (आजा 
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साधोजी की लह्की) सब को बहुत प्रिय थी । 
विशेषतः आप उसे बहुत ही चाहते थे, और वह भी 
आ्रायः आप के पास ही रहा करती थी ! दह सब ष्ती 
नक़ुछ करती और खूब हँसाती थी। जहां आप उस से 
शुक्ष बार औरों क्षी बोली झुनाने के लिए कहते, तहां 
चह बजाबः ब्राह्मण से ले कर सास जी तक, घर के सब 
लोगों के बोलने की बिलझुल ठीक नक़ज उतारती जिस 
से सब लोग खूब हँसते । बह शेष तीन लड़कियों को 
नकुल फरक्षे उन्हें भो चिढ़ाती । 

इसी प्रकार रात को भोजनोपरान्त दस साढ़े दूस 
बने तक्ष विनोद आर गोन में समय जीतता । डाक्टर ने 
कह दिया था कि दूस और साढ़े दस के बोच में छाती 
में जो विक्वार होता है, वह ' आणगेनिक' नहीं बल्कि 
“नवेस्॒नेस के कारण होता है इसलिए डाक्टर की सम्मति 
से छस सब लोग उस समय मिल कर हास्यविनोद्‌ में 
आप दे सन बहलाने की चेष्ठा क्षिया करते थे परच्लु 
इतना होने पर भी एक दिन भी आप की उस बीमारी 
का ससय नहीं टला + दुत साढ़े दस बजे छाती बन्च 
ऊाती और दाथपेर ऐँठने लगते । उग्रवास लेने पर खुद 
ईप्वनढों के बादु जंभाद या डक्षार जाती और तब यह 
विकार सिटता । इसके क्रारण शरोर बहुंत शिपिल हो 
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आओरस्भ से ही भेरी इच्छा थी कि इस पुस्तक में 
अपने विषय में अधिकांश बालें न लिखूं परन्तु संसार में 
जसिियों का सम्बन्ध ऐसा है क्षि उतर छा विवरण छोड़ते 
जडीं क्तता । जिस अघसर पर किसी प्रकार कास 
ऊूड़ी चल सक्का वहीं आप के सच की स्थिति समझाने 
के लिए मेरा भी सम्बन्ध आग गया है। एन दिनों सेरी 
पुरानी बीसारी भी आरस्म हो चली थी कौर यह नि- 
इचय नहीं था कि कब बह उभर आवेगी और उस का 
जोर बढ़ जायगा । प्घर आप को बोसारो के कारण सुमे 
आंठ दस दिन बिलकुल खड्टा रहना पट्ठाथा और सोना 
सच सिला था इसलिए मेरी १८-१९ बरस की पुरानो बी- 
सारी उभर श्ाद्दे। मिस बेन्सन ने मुझे देखकर कदा-यह 
द्ीभारी बहुत पुरानी है ५ विन ऑपरेशन के अच्छी न 
होगी।' इस पर आपने कह- शभ्ती आपदुया करतो चलें | 
जन बिचा आपरेशन के बिलकुल क्षान ल चलेगा, लो देखा 
जायगा । मिस केख्सत ने सुझ्ठे पर हो रहते, और 
सीढ़ी न चढ़ने उतरने को ताकोद की, में ने सो तदनु- 
सार ही क्षिया | पाच छः दिन बाद सेरी तबीक्षत कुछ 
ऋऋउछी होगे पर से आप क्षो तेल हागाने गदे तो आप 
लें कह(--तुच घुपचाप लेद कर कपनी तबीअत संभाए्रे 
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नहीं तो तुफ्हें कष्ट और चिन्ता द्वोगी। मुझे बहुत दुःख 
छुआ । मेंनें सोचा जिस ससय आप बीसार हैं, उसी सलय 
भेरी तनीजत भी सराब हो गद्े । मेरे इस प्रऊार जीवित 
रहने से लाभ हो प्या छुआ ? आपरेशन में केवल जान 
का छ्वी सय है। यदि सें अच्छी होगद तो अपने हाथों 
शाप की सेवा कर के अपना जीवन साथक करूंगी और 
नहीं तो जोवित रह कर चुपचाप बेठे २ खेद करने को 
अपेक्षा सर जाना हो झधिक उत्तम है । 

इस पर सेने ननद्‌ को अपने वियार बतला कर 
आपरेशन के सस्ब॒न्ध में उन की सम्मति तवी । उन्होंने 
कहा--पस में झाधिक भय और चिल्ला सेया को ही 
है। इसलिए बीसारो की दुशा में उन्हें तुम्हारी ओर 
से कौर श्धिक चिन्तित करना ठीक नहीं है ।' यह 
सुन कवर में चुप तो हो रही, परन्तु मेरे सनशी घबराहट 
काम न हुदे । इसी पचिल्ता में सुके उस रात को नोदु भी 
नशादे। 

दूधरे दिन आप भ्यारह बजे नियसानुसार कोर्टे 
णये । बारह बजे मुझे देखने मिस बेन्सन आई । उसी 
समय मेरे हाथ पेर फूलने लगें; यहां तक क्षि अन्त में 
घूडियां तोड़ कर निकालनोी पड़ीं। अरेबिथन नाइट्स 
की पत्थर को पुतल्लो के समा मेरा कमर से नीचे का 
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आग पत्थर हो गया । सिछ्त बेन्‍्सन ने सेरी बीसारी कौ 
चिट्ठी लिख लर हाइफोट्ट भेजी । आप दो एश हाकटरों 
को साथ लें बार घर आये, परल्तु आप के आने से पूर्व 
ही सेरी तबीयत संबलने पर लोन बजे मिस बेन्सन चली 
गड्े थी। हाक्टरों ले भो यही सम्मति दी-- आपरेशन 
छरालें तो ठीद हो, नहीं तो घलवाल हो जाने का सय 
है! आपले सिस छेन्सन को यत्र लिखा-- कल स्ेरे 
सौ बजे भाप धाब्टर डिसमक्त तथा और एभश अनुभवी 
डाब्दर की लेशर यहां आते, तो सब की सम्मति से 
ऊ्तेव्य निश्चित किया जाय ।! रात को भोजन के समय 
छक शाप रेरे पतंग के पास ही सेरा हाथ अपने हाथ से 
लिए -दैंधे गड्े । में बातचीत करके झापको चिन्‍ला कस 
दिया चाहती परन्तु आप मेरे प्रश्नों को हाँ, ना से 
ही रन छ पर देते सेंने बोलने चालने के लिए शान्ता हे 
को दुलाया पर हापने चुपचाप पढ़े रह कर विश्वास 
करने के लिए लद्ठा ! पहले सुक्के भोजन करा के तब 
आप सोयय करने गये, और फिर तुरन्त डी मेरे पास 
आ बेदे | खेत समस्त लिया कि जब तक सुके नींद न 
आवेगी, तय द> जाप मेरे पास से न उठेंगे इसाहाए 
क्र सुप्चत्प पेठ बद्री * झञाध घरहे में सें सो गई और 
झाप सी नठ 7 - नराले में ऋले गये । 
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जिस हाल में में सोदे थी, उसमें बीचमें लकड़ी का 
एक परदा था, कीर उसकी दूसरी ओर आपका पलंग 
भी था | उस दिन रात ब्तो च तो आप ही सली भांति 
सोए और न में ही छोद ! दूसरे दिल ठीक ससय पर 
दो छाकटरों को साथ लेक्तर निस बेल्सन आदे। मुझे सब 
लोग देख क्षर, विचार करने केलिए बाहर चले गभे। उन्त 
लोगों के चले जाने पर झाप को उद्ठविय्न श्रीर उदार 
देख कर मैंने सरम लिया दि आपरेशन करना निश्चय 
हो गया। सन्छया की कोठे से लौट कर आपसे सुझ से 


कहा--- दमा आपरेशन कराना हो होगा ? डादठर माँ 
कुछ तबल्‍लो नहीं देते इचलिए आपरेशन करप्ले पद 
सन्त नहीं जमता; भय होता है । उस छम्नव आप खहुल 
'विल्तित हो रहे थे, इसलिए सेंजे हूढ़ होकर दाहा--आा- 
परेशन से हानि हो क्या है? आप न देख स्कंगे, इस- 
लिए मन हूढ़ करके दीवानखाने में बेठे रहें । आप व्यर्थ 
'बचिल्ता न दस, सुके कोई भय चहों हे । यदि में झुछ 
काल छरने के योस्व हो जाऊं, तभी मेरा जीना साथेक 
है। बड़े घर की स्त्रियों की तरह चुपचाप पड़े रहना 
मुझे पसलद नहीं ।! आपने कहा---'यह घा्गछपले की 
बातें छोड़ो | व्यथ हृठ व करो । दूसरे के सच की स्थिति 
भी झुछ समगा करो। यदि तुस अपने हाथ से कोड क्षास 
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पर क्वर सझोगो, तो भी दूर से देख बार नव की व्यवस्यए 
सो क्र ऊक्कोगी | तुम लिख पढ़ तो सक्षोगी ही । दो 
आदमी झुरसी पर बैठा ऋर नोचें उतार देंगे, तो गाड़ी 
घर सवार होकर हवा भी खा आओगी । व्यथ आग्रह 
कर के अपना फीवन खतरे में डालना ठोक नहीं है | 
क्रापक्षे गल को स्थिति ननक कर भेरो आंखों में पानो 
सर श्राया । इतने में मिस बेन्सल अआाईे । आपरेशन 
होता लिश्यण हो ही घुसा था । उन्होंने मुझे पीने के 
लिए द॒ुदा दी जौर रात को भोजन न करने वो लिए 
छद्दा। सिसके चले जाने पर ज्राप फिर सेरे पास झआ बैठे । 
उम दिन रात के ९१ बन गये, यो भी ऋषपकी बीनारी 
का दौरा नहीं छुआ । आज हस लोगों क्षो डादटरों छे 
छान की शत्यता प्रतीत हो गद्े । उत्त रात को हमर 
लोगों को निट्ा नहीं आई । रात भर सेज़शों विचार 
मेरे न में उठते रहे | में सोचती-यदि मुझे छुछ हो गया 
सो आपकी सेवा का प्रवल्ध कीच करेगा । तो भो यदि 
आपके मानने हो मेरा शरोरान्ल होजाय तो इस में 
है ही दया है। मुख्द में फोडे गुण न होने पर सी 
ढेएइदर ने क्षपा यार गरे आपके चरणों तफ एहुंचरने की 
क्षपा की है, और म॒के विश्वांस है कि सेरा इस जन्म 
का उन्बन्ध सविष्य जीवन में सो बचा रहेगा। 
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एक दिल पूर्व अप्पने सुझ से कहा था-दूमरे के 
भन की स्थिति भी झुछ्य ननस्क्ता करो । जब मैंने इस शुह्र 
प्रेख और झपने विपरील दिचारों की तुलना को, तो 
मैंने अपने आपको तिरस्कृत क्विया | अपने बाद आपके 
सन क्षी हंनिवाली स्थिति का विचार छार के में दिहुन 
होगई , मैंने सोचा कि यदि देश्वर को यही रुवीकार 
हो कि हस दोनों में से क्षिकों एक को दूकूरे के लिए 
दुःख हो तो आपके लिए में ही दुःख भोग लं, परल्तु 
मेरे लिए आापसो दुःख न हो । आपका कोसल हृदय 
सेरा दुःख सह न कर सकेगा | स्त्रियों का सच्चा रत 
यही है कि उन के कारण पति को किसी प्रजश्ञर का 
क्षए न हो | मरने तक्ष श्थियों की ऐसी ही इच्छा रहनी' 
चाहिए, और उब्छें उप्त प््ञार इसी के लिए प्रयक्ष 
करना चाहिए ! स््ियों का सुरुय कत्तेव्य या घस्से 
यही है। जो दिव्या पति का अच्तःदारण नद्दीं पहचा- 
नतीं और जिल्हें उत्त निस्खीत प्रें का सूल्य सालूस नहों, 
वे यदि-'आप डूबे तो जग डूबा सा उसक लें, तो उस 
क्षा समाधान किस प्रसार हं। ?! यह सक्ष सोच कर ऊें 
दृषवरॉचन्तन दरन लगी । 

सबेरे जाप फिए सेरे पास आ बेठे । उस ससय 
शायद आपने ठगयड़ी रांपों हारा झपने हादि हक विचार 
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५. ८5. का 
प्ररह सन करने क्का द्ब्ढ़ पेल्नण्ण्य कर इतापए च। | परन्तु 


अपय आाध घण्टे ले शूथित्ष छा दरएई रू २३ रे ओर 


45 डी व जर,  ल चये। सद्रि घट द प्‌ 75 आर 

चंबा कर बाहर उले नये | सुख चंढ द रू 7ऊ हा 
मिल पी अप न, जे पलक ब्ल रुपये हाई 

रूद हुए । न जाय के +दुल थे के शा शक रग5 कार 

७ 

छझी द्वार कर तल्या था चद्ध छ््ड़ क्ञरण झा शझाषफ 


को अफसिच्छा होने पर भी में ने शापरेशल का हठ 
किया था, इस विचार से सेरा सन झाप ही #॥पप दितित 
हो उठा । 

प्रातविधि मसाप्त कर के क्राप फिर मेरे पात्त आए 
छठे । परन्तु परन्पर एश्न दूसरे को देसने के अतिरिक्त 
किसी प्रक्तार क्षो बातचीत नहीं हुई । इतने में पूना 
के राघापन्त नगरककर के आने का समाचार सिला । 
झाप उठ खर बाहर चले गये । नगरकर भद्दाणशय को 

ने आपरेशन के समय आप के पाम रहने के लिए 
क्ुलाया था । दुम बजे दो स्त्रियां आपरेशन वी तेयारो 
करने खआाडे । उन से चालन हुआ कि मिम वेन्मन एक 
ओर दावटरनी को ले कर बारह बजे आतेगीं । जब 
क्रषाप लोग भोजन करने गये, त्तो मिल वेन्सन आइे' | में 
से उन से चटपट आपरेशन कर डालने को प्राघथेना की । 
खिना आप की आज़ा पाये, बढ आपरेशन बधने में हिं- 
श्रकों, परन्‍त मेरे घहुत आग्रह करने पर सके भेज पर 
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ईलटा कर क्ोरोषार्न की तेयारी छी। में सन हो सन में 
आप को तथा चेश्वर को नमस्कार कार के लेट गदे ! 
ज्ोरोफास दिया गया और से बेसुध हो गई | कोई पौने 
दो घण्टे बाद आपरेशन सस्ाप्त दर के चारों जछियों के 
सुझे पलंग पर लिटा दिया | होश आने पर में ने शाप 
को छुलाने के लिये कहा । आप में आ कर कह्ाा-- शिव 
शत डरो, श्रपरेशन हो गया । से कहीं न जा कर यहीं 
बैदुंगा । बहुत देर बाद मुझे शच्छी तरह होश छुआ । 
मेरे दूध पी चुदने पर आप दीवानखाने में गये । इस 
के बाद तीन सप्ताह तक में विछौने पर ही पछ्टी रही, 
क्योंकि मिस ने छुरती पर बैठने के लिए भत्ता किया 
भा । 


गत जुलाई से रात के दूस बजे आप को स्पजूस का 
(97०४०) दीरा होता था, चह सेरे आपरेशन के दिन 
से तीन सप्ताह तक्ष बिलकुल न छुआ, जिस से सब लोग 
बहुत प्रसन्न ढुए । इस के बाद दोचाल की छुट्टी में शाप 
सुफे साथरान ले जाना चाहते थे, परन्तु मिस जेज्सन ने 
जाने दी अाज्ञा नहीं दो । सब सामान पहले ही सेजआा 
जा चुका थण ब्रसलिए सैने आप से चले जाने, तथा अपने 
दूस बारह दिन बाद आते की बात कही । तद्लुचार 
शाप जाथरान चले गये । तीन चार दिन बादु वहा से 
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ससाचार श्ाया कि आप के ऐँठटन (00?भ0) को दौरए 
फिर आरम्भ हो गया | हस लोगों को बहुत प्च्ति 
हुई । में ने सिस वेन्सन से सत्र द्वाल कह कर अपने 
जाने क्षा ढृढ़ विचार जतलाया और कहा कि यदि मेरे 
अच्छे होने में कोई कचर भी रह जाय तो झुछ चिन्ता 
की बात नहों है । नवदु तथा सास जी की सुम्मति ले 
कर सैं दूमरे हो दिन दोनों बालकों को साथ ले कर 
साथराल चली गई । उस समय नानू पांच छः बरस फा 
पा और सलू ग्यारह बरस को थी । उस समय सखू 
अलेकजेणट्रर हाई स्कूल में तीसरो कछ्ा में पढ़ती थी । 
श्राप उन्त क्षो बुद्धि की बहुत प्रशंधा क्षिया क्षरते थे ॥ 
यदि सें उम्र पर शिगडुती तो आप उसके गरीब स्वभाव 
के कारण उस का पच्द लेते । भानू का स्ववाव ढीठ, 
लिएुचयी क्र अभिमाली था । उसे एफ बार की सुनी 
हुई बात भी याद्‌ रहतो थी। यदि किसी दूमरे लड़के के 
घास कोई चीज अच्छी होती और जानू के पास खराब 
सो वह्च उजठा अपनी चीज को अच्छी बतला कर सर्घो 
को चिढ़त्ता था | इसकब्िए इन दोनों के न्‍वभावसे आप 
का नन्‍्तोचितोद होने लगा । इस के अतिरिक्त बम्घई से 
आई हुई पृत्तके सी श्राप सुना करते थे। इस प्रकार 
छुद्टीके दिन समाप्त कर के हस लोग बस्धद लौट आये 


( ९४५ ) 


बस्चई आ कर झाप की बीचरी फिर झुछ बढ़ 
गये । आप ने दोनों डाक्टरों से अलग + झपनी बीमारी 
का चास पूछा, परन्तु उन्होंने कोई रपट उतर नहीं 
दिया । इसलिए अपनी बीसारो रा चास जलने के 
लिए आप ने मभेडिकल कालेज से छुछ पुरत्तदी संपा छर 
पढ़ डाली । एक दिन सन्छया समय आप से मुझे बुला 
कर कट्ा-- कोई ३५ ब्ष हुए, विष्णुपतत रानडे ना- 
सक्ष हमारे एक सिन्र यहां रहते थे । उन का स्वभाव 
शान्‍्त, उदार और बहुत झ्च्छा था । घारीर से भी वह 
अच्छे और बलवान थे | उन्हें कोई व्यसग नद्ठी था । 
एकबार घोड़े से गिरने के कारण उन्हें (टी-08700 +?९९०६४००१8? 
नासक बीमारी हुई । यद्यपि वे तीन वर्ष बाद तक जीये 
तो भी उन का जीवन सद॒ सशयात्मक ही बना रहा । 
इसलिए छउावटरों ने उन्हें फिसो प्रकार का श्रम सन कर 
शुपचाप बिछौने पर पड़े २ पढ़ने लिखने से दिल बहन- 
लाने को राय दी । इसलिए वे सदा घर मे ही रहते, 
झौर एफ न एक झआादमी उन के पाम वेंठा रहता । इ- 
तना होने पर भी एक दिन पेख़ाने के समय ही उन के 
भाण निकल गये । इसलिए नहीं कहा जा सझता क्षि 
क्षिस ससय सनुण्य क्षो क्या हो जायगा 7 


में ने आश्चर्य से पूदा---तो भी इस फा सतलज 


४ ( १७९ ) 


क्या हुश्गा ? जौर इस बात से आप को बीसारो का दया 
सम्बन्ध दे ?' श्ापले फहा--णजिर वही पागलों का सा 
तक ! दया साधारणतः यों हीं कोई बात नहीं कमी 
जाती । अप तो दिन पर दिव तुम से बात कारनः भरे 
कठिन हुआ आता है । में न कह्ा--सब बातों ने दस 
प्रकार निराशा और उदासी दिसलाना सुमे अच्छा 
नहीं लगता । सदा ऐमे ही विचारों सें फेने रहने का 
प्रभाव क्या जाप के हृदूय पर नहों होता होगा ? गत 
दो व्चों में आपको इतनी बोमारियां हुईं, परन्तु चोरे 
घीरे सब्य अच्छी हो गई । यह बीमारी उच सब से आअ- 
पिक्ष बढ़ी हुई गरद्ीं है। हां, सच में एफ बाल थेठ गई 
है, इनलिए इाक्दर को बात भी ठीक नहीं भालूम 
होती । आपसे कहा--नन में कौनसी बात जैठ गदे 
है ? ज्ञाज दोपहर क्षो पुम्तक पढ़ते पढ़ते एह बास यादु 
आएउे, तो तुम मे भो कह दो । आज मेंने अखबार नहीं 
पढ़े । तुम उन्हें पढ़ लो और भोजन के समय जो बातें 
उन में बतलाले योग्य हों, हमें बतला देना । में भी 
आपधा कस्तल सतझव समक गड़े और इत्त वात को यहीं 
समाप्त करने के लिए, हाथ मे अखबार ले कर दीवान- 

पे से गड्ढे । 

दूसरे दिन जब डाक्टर राव और नायक आये, तो आपने 


( ९८० ) 


उनसे पद्ा- आप लोग दवा देते हैं, परल्तु मेरी बोसारी' 
का निदान ठीक दार के हो ज्रीपय की योजना की है ? 
यदि शब्राप लोग बीनारो का नासन बलनाया चाहे, ते 
सुझे उत्त के लिए कुछ अधिक्ष आग्रह नढ़ीं है ' अपनी 
सजक के अलुसार रोग का लचिदाल कर ये जौयध देता 
शापक्षे हाथ में है और आप को दी हुई दुवा चुपचाप 
घी लेना हमारे हाथ में है। मनुष्य औषध इसोलिए 
पीता है क्षि ल्लीर लोग दवा न पीने शौर लापरवाही 
करने की शिक्षायत न करें । इतले पर भी डाक्टर राव 
को चुप देख कर आपने पिए कह्ठा-यदिं आप नास न 
बतलावें, तो में ही आपको नास बतलाये देता हूं । क्या 
भेरी बीमारी का नाम 7870 ९०००७ जहों है ? पांच 
छः दिन में घहुत स्री पुस्तकें पढ़ने और लक्षणों का सि- 
लाच करने से सुझे भिश्चदय हो गया है कि मेरी बीमारो 
का जाम यही है।यह बीसारी मेरे एक मित्र को भी हुई 
थी | छाव्टर राव कुछ घन्नष्ठा से गये, लो भी सैंभल कर 
बीले-लक्बण मिला दर चमे झापज्ञा 7874 ९००४७ 
कहना बहुत ठीक है | तो भी यह बात ठीक नहीं है। 
आपकी छल्पना के कारण टी इस रोग क्षा मास होता 
है। पस का अमल चास है 'स्यूटो एलजिनः पेंक्रदोरिस' 
(४९०॥१० 8॥ 878 20०078) है। इसमे रोगी को दल्पनामाज्न के 


( ९८ ) 


कारण ठीक उछी रोग क्षा सास होता है, और उसके 
सब्न लक्षण भी सिलते हैं। तो भी वह वास्तव में नहीं 
होता है। प्रत् प्रक्तार के बहुत से रोग हैं, जिनके वास्तज 
में न होसे पर भी रोगी के सत पर उस फ्ता बड़ा प्रभाव 
ओऔर परिया!न द्वोत्ता है। यह भी उन्हीं में से एक है; 
इसे 80700 82878 ०००7० ऋहते हैं ।* 

आपने कह्दा-इसमें कुछ “58०९० (गसत्य) अवश्य 
है | यह बीनारी ही “5९०१० है ज्ौर नहीं तो कस 
से कस सुके सममाने के लिए आप का प्रयत्न दी 
5७४१०! ह्दै ग 


5. 6 ह १३ ।] (5 ३० 
आंनन्‍्तम वष--लछाद्दोर का कामस 

सन्‌ १९७० में तबीआत अच्छी न होने के कारण 
आप को इस बात को चिन्ता थी कि डाक्टर कांग्रेस में 
जाने की आजा देंगे या चट्टी । तो भी आप को पूरो 
इच्छा जाने को थी । ब्वोसार होने पर भी सोशल कान- 
फरेल्स की रिपोर्ट संगाने, बड़े बढ़े पत्र लिखने तथा शाये 
झुए पत्रों के उत्तर दुले का काम जारी हो था । भिन्न २ 
संस्थाओं से आई हुई रिपोर्टो का सारांश तैयगर कराने 
का दत्त भी होही रहा था। झनन्‍्त में इन्हों 


( ९४२ ) 


क्षा्ों के लिए कद कहे घण्टे लगने लगे । कानप्रेच्स में 
पढ़ने के लिए “ बशिप्ठ और विश्दामित्र " चानक्ष लेख 
लिखने के लिए श्राप को ज़यातार पांच छः रोज गैठना 
पहा। काम से खाली होमे पर श्राप लाइौर जाने दा 
जिक्र और तैयारी फरते । जावे से दो तीन दिन पूर्व 
श्राप की बीसारो के कारण सेरा भी साथ जाने का बि- 
चार था और में इस विषय में आप से निवेदन करने 
को ही थी कि एक दिन आप से स्वयं हो झहा-इस 
बार तुम्हें भो हमारे साथ चलना होगा ।' में भी झधिकत 
उत्सुकता से तैयारी में लगी । पहले तो हम ही दोनों 
आदसियों के जाने का विचार था परन्तु एक दिन रात 
को सोते समय आप ने कहा-मेरा विचार सुख को भी 


65 
साथ ले चलने का है। उस के फपहे मी बांध लो । उप 


तरफ सरदी अधिक पहुती है इमलिए गसे ध्ोढ़ने शिवा 
ले लेता! । मैं ने जब चानू को सो ले चलते के लिए कहा 
तो श्राप घोले-साथ में दो हो नौकर हैं। उन में से 
एक तो उसो के लिए हो जायगा । साथ में तुम्हारा भी 
बहुत सा समय उसो के लिए व्यथे जायगा । सब प्रबन्ध 
तुस अकेली को ही दरना होगा। सखू स्थानी है उस से 
तुम्हें मदद भी मिलेगी इसीलिए जो मैं कहता हूं उसी के 
श्नुस्तार तैयारी करो । दूसरे दिन सेंचेतदनुसतार प्रधन्ध 


( ९८३ ) 


किया परन्तु यह विचार किसी से कहा नहीं । 

उस्ती दिन छुबह की गाछी से लाहौर जाने के लिए 
धूना से नगरकर, गोखले, भिष्ठे झादि पांच छः आदसी 
ध्पाये। दोपहर को ध्माद्सी को स्टेशन भेज कर सोदूस रि- 
छ़ूबे कराई गई और दूसरे दिन सन्‍्छ्या समय जाना 
निश्चय हुप्पा ! वह सारा दिन काल करने और पूनासे 
अष्ये हुए लोगों से बातचीत करने में छोता । दोपहर को 
दूस पाच सिनट भी विश्वान नही किया इसलिए उच्च 
रात को 'रपजूर्ता जरा जोर से हुआ कौर अधिक समझ 
तज्ञ रहा । अधिज्त थकावट के कारण छेढ़ चण्टा बीत 
जाने पर भी नीदु नही शाई । मे चेरेंड्री के पंच सात 
मुल"यन पत्ते लगाये और लालू पर रखे । कनपटी और 
फ़ैर के तलुबे से घी लगाया। आप से भी बहुत सोना 
चाहा परल्तु चीद नही ऋ'ई । पृक्न बजे छाती में दे 
शारक्त हुप्पा । लीदु न आने पर भी चुपचाप पड्े रहने 
सें अन्न सझू जो विश्वान्ति मिलती थी वह भी घ्यक्ष जाती 
रही । तकिये के सहारे उठ कर बैठना पहा | में ने चट 
चूहदा जनता कर पानी गरस किया ओर रबर की थैे- 
लियो से भर कर सेक आरक्भ किया। चुनह छः बजे दुदु 
बन्द छुआ तब छाद्दी जा दर अंख लगी । 


से ने उपेरे डाक्टर भालचल्दू को बुलाया । पूना से 


( ९८४४ ) 


झाये हुए लोगों से भी सब हाल कहा । प्रातवि थि ससाप्त 
कर के आप आठ बजे दीवानज़ाने में आये | लोगों के 
तबी शत का हाल पूछने पर फह्ठा-- अह, सुके तो सदा 
ऐसा ही होता है इसलिए कहां तक्य इस क्षा खयाल किया 
जाय । सुके छुछ पिक्कार हो गया है उसी के कारण कसी 
कभी ऐसा होता है 7 इतले में श्ोष्टर भालचन्द्र भो 
झाये। उन्हों ने सब द्वाल शुव पार कपा-मेरी सम्सति 
सें इतना बड़ा प्रवास नहीं करना चाहिए । यही चहीं 
बल्कि में साफ यहे देता एूं क्षि एस पार आप छायें ही 
नहीं । डाक्टर के चले जाने पर आप एल्हीं जिचारों सें 
बहुत देर तक्ष सचिन्त बेठे रहे । ध्राप ने गोखले दी 
ओर देखकर पूछा-- शछत्र चलने दो विजय में दवा किया 
लाय ? गोझले में कहा--तबीशप्त के सस्वन्ध नें हम 
लोग द्या पह उ्ेणे । डादटर भाटवडेक्तर का कहना 
सालला ही आज्छा है । जो जो दास करने हों जु्के बत- 
जाइये में आप के दाथनालुश्ार राव दार लूंगा !! आप के 
फह्दा-- तुम्हों करो जो । अब यह सब तुम्हों पर आए 
प्ेगा । यदि तुम्त लोशों क्का यही दिवार हो कि में 
जाऊं तो झुम्ते एक तार तो भेज देवा पाहिए।' 

जाने के लिए सब जोगों के सना फरने पर आप 
ले तार लिखा ओर उब् को दिखिलाया | जिस उसय 


( ९-३ ) 


आप लें दाहदा--सेरे अठारह कथे के जाने से यह खरह 
पड़. रहा है । तो उस समय गला भर आया और आंखों 
से अश्वघारा बहने लगी थी । 

इस प्रक्तार लाहौर जाने का विचार रह गया । 
कानफ्रोलूस में पढ़ने के लिये जो खेख लिखा थर, वह 
गोखले के सपुदूं किया और चिरक्लीब आाबा साहब को 
उन लोगों के साथ लाहौर भेज दिया । 

उसी दिन सन्‍्धया समय सब लोग लाहौर चले 
गये, और हस लोग लुनौली घले जाये । वहां पूना के 
मित्र सिलने के लिए आये | उन लोगों ने आपसे पूना 
नें रह कर दुदा फराने का बहुत आग्रह किया । आपने 
काहा-सें अभी बस्वदे में इलाज कराता हूं। कुछ शच्छा 
होने पर पूता आने के विचार करूगा। पंच चार दिन 
बाद लाहौर से सब लोग लौट झाणे; और वह को सब 
इाल छुना कर दूसरे दिल पूला चले गये । बहां का 
विवरण झुन कर सत का बोक कुछ कम सा हो गया। 

इस के बाद टाइसूख, एडवोकेट, सोशल रिफालेर, पं- 

जाबी आदि पत्रों में सन्त हाल, तंधा गोखले और बच्दावर- 
कर के साथण पढ़ कर दोनों को छापने हरथ से इस आ- 
शय क्े पत्र लिखें-मुक्के यह देख कर बहुत सब्तोष छुपा 
कि भक्रिष्म से यह भार उठाने के लिए, बुत दोनों 
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योध्य द्वो गये हो । इस सम्बल्व से मुझे जो चिन्ता थी 
चहु आए कप दो गई । 

उस लाग दूम दिव लुतौली रहे । इस बीच में 
छोटा सोट विक्षार कुछ न कुछ रोज बढ़ता चला । सच 
की उदासोत्तता और भी अधिक्ष ह्वो गये थी । ननद 
तथा सुझ से घश्त करते समय आप ले भहीये को 
झुद्द लेन का विधार जतला कर ग्रृहस्थी का प्रसार श्रीर 
झूचे क्षम करने के लिए बाइते, और इसके बाद पेल्शन 
लेकर यूना रहने का विचार प्रझट करते | शरप को इस 
अझ्ार की पिरफ्त चित्तवत्ति देख कर मुझे बहुत दुःख 
होता; परल्तु से उसे प्रवाट न करती । 

छुट्टी रतन होते पर हस जोग बम्बई लीट आये। 
८ तार|ख को ( जनवरी १९०९ ) आप ने छः सहीने की 
छुट्टी दो लिये द्रख्वास्त लिखो कर मुझे बुला क्षर दद्ा 
'जआज में ने छुट्टी के लिए द्ररुवास्‍्त लिखी है ओर 
छुदटी स्ाप्त होने पर से पेल्शन लंगा । उस शल्य पे- 
न्शन के अतिरिक्त तुम्हारो शौर शामद्नी मात शाठ कौ 
रूपये भहीने को रहेगी। उस से तुस्दारा पूना छौर यहां 
का ख़चे घल जायगा न?” भें ने कहा--बम्बद में जब 
तक एक रादान न ले लिया जाय तव तक जरा अड्चचन 
ही है। यहां तीन साहे तीच सौ रुपये सही ना किराया 
देना पड़त( है इसलिए यदि पूना से थ “री उद्ा छर 
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सब प्रबन्ध यहीं किया जाय तो अच्छा ही ४ 

आप ने कहा-- पूना के लोगों को वहीं रहने दो। 
सम लोगों को कथा-कोत्त न पुराण आदि का वहीं अच्छा 
झुमीता है । सुझे अब बस्चई सें नहों रहना है। में चे 
यही पूछने के लिए तुम्हें बुलाया है कि इतने में सल 
खचच चल जायगा न ? मैंने क्ा-द्थों, चलेगा क्यों नहीं ? 
किसी चीज लिना हमारा क्षात नहीं उक्क सकता । व्यर्थ 
के खच कप्त कर दिये जायेंगे । आपने जिस ढंग पर आज 
तक इस लोगों को चलाया है, उस के कारण थोड़े में भी 
इन लोग शआारान से गुजारा कर लेंगे । यह रक्षल् भी झुछ 
कस नहों ऐ तोभी जहा तक्ष शीघ्र हो सके, एक सकानच 
सरोद लेना दी अच्छा होगा। यहां किराये में बहुत 
अधिक्ष खच होता है ।? आपने कह्टा--सक्ान खरीदने 
के विचार में तो में भी हूं। पांच छः सक्कान देखे भी, 
परल्तु तुस्हें पुराने भक्कान पसन्द नहीं हैं। ऋच्छी बस्ती 
में नया सक्षान मिले, और सु लोग पसन्द करो, तो 
लें लिया जाय 

इसके बाद आपने छुट्टी क्षी द्रख़ास्त भेज दी। दूधरे 
दिन चीफ जस्टिस का भंजूरीे का पत्र आया। उसे पढ़ 
सर आपने सुक से कहा--जो सिपाही और चोबदार 
हसारी तैनाती में हैं, उन्हें आज क्ोटे में जाकर ग्यारह 


( ९८४ ) 


पे हाजिर दोने के लिए कहो | छुट्दो लेते पर सरक्षारो 
सिपाही नहीं चाहिएं।” सें ने चारों को कुछ एनाम दें 
कर कोटे जाने के लिए कट्ठा। वे लोग बहुत अ्धिदा 
दुःखिल हुए । एक चोबदार ने कहा-'शआप दो को सेल 
द्‌ भौर दो को तैराती में रवर्खें । छुट्टी लेने पर भी सि- 
थाही साथ में रह सकते हैं ' क्षेदल साहब को एक 
पिट्टी लिख देवी होगी । में ने कहा--'हां, कोर्ट क्षा 
ऐसा नियम हो सकता है; परल्तु हमारा नियन ऐसा 
नहीं है। आज तुम लोग बाशो । फिर आवश्यक्षता 
पष्टने पर बुलबा लेंगे ।“ 

दोवानखालने में जा दर सब एक एक करके आप के 
चैरों पर पड़े । घोबदार तो भक्ति के कारण रोने तक्ष 
लगा। आप भी निश्चल दृष्टि से उस को शोर देखते 
जगे, परन्तु कुछ बोले नहीं । जाते समय घन लोगों ने 
कई बार फिर फिर कर हम लोगों की ओर देखा । मेरा 
हुषय भी भर श्ाया और में दूसरी ओर णा कर, शग्ुधारा 
हांरा हृदय क्षा भार हलक्षा क्र आग | उस सन्तय शाप 
बहुत गस्भीरता पूरक झुछ विधार कर रहे थे । आपने 
झुफे कोच पर बेठते के लिए कह कर एक्क सिपाही फ्ो 
रखने की शाज्ञा दी । मैंने कहा---/खिद्सदगार, कोच- 
धान, पहरेदाजा सभी तो हैं, छोर नये सिपाही की 
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प्या आवश्यकता है ?” आपने दाहा-मुझे तो सिपाही 
लो जझूरत नहीं है, परन्तु तुन लोगों को चिरकाल खे 
सिपाही साथ रखने की आदुत है! लट्कों को लो सि- 
पाही साथ रखने का अभ्यास सा हो गया है। खथे के 
लिए संकोच न फरके एक सिपाही रख लो तो उबर को 
झुभीता होगा ४ इस समय आपको आवाज कुछ घचीभी 
सी पट्ट गदे थी, तो भी में ने जरा हरुते हुए कहा-जब 
आपको निपाही की जरूरत नहीं है, तो हसारा कौनणा 
कास सिपाही बिना झफ सकता है। रः सही ने की दिक्कत 
है; फिर तो झ्िपाही झा ही जायगा 

आप अपने हृद्य का विचार दबाने के लिए शान्ति 
से बोलने लग गये । उस समय यद्यपि हम दोनों ही , 
घरस्पर एक्ष दूसरे को यह जतलाने को सन्त ही सतत 
नहुत ऋधिक्त चेष्टा कर रहे थे, कि हम लोगों को बी- 
सारी का छिसी प्रक्नार भय नहीं है, और न उत्त की 
चिन्‍ता ही है, तो भी अन्तःकरण की स्थिति नहीं 
जबदुलती थी १ 

भोजन के समय ननद ने कहा--छुट्ठी संजूर हो 
गे ले ? झा विज्ञाम भी सिलेंगा कर सशंीझषत भी 
ऋषक्ी हो जायगी । श्रव डाववदरों के बदले देद्यों बहें 
डुबा हो तो झज्छा हो / 
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आप ले कहा-- वैद्य द्यां शरीर डाक्टर क्या ? झुछ 
होता चाहिए । परन्तु शरद सब सामान पूजा सेज दो। 
गाष्ठी घोष आदि पेदल क्षे रास्ते से श्रेज दो और बाकी 
शझाधवएश्यक चीजें साथ जायगीं |? 

दो तीन दिन बाद आपने उंगले के सालिक को 
एक्न पन्न लिख दिया कि में छः सहीने की छुट्टी ले फर 
बाहर जा रहा हूं; इस सहोने के अन्त में तुम्हारा बंगला 
खाली ही जायगा । उप ने दूसरे ही दिन दरवाजे पर 
(70 0४' क्री तझूवी लगा दी | इन लोगों को यह्ष बात 
बहुत बुरी लगी । भोगन के समय जब में ले इस का 
जिक्र किया तो आप ने छहा--इपछ में घुराद क्या छुद्दे? 
जब तुम्हें घर छोड़ना ही है, तो फिर पइच में तुम्दारी 
ब्दौन सी हेटी हो नई ? उसे भी तो किरायेदूर चाहिए 
न? इसलिए उस मे तझती लगा दी; क्षपनी ओर से 
उस ने इस में तुद्ठिमत्ता ही की | इस में तुन्हारा व्या 
गया ?' सें सो चुप हो रही पर चनद्‌ ने बाहा--अभी 
घर घाले को पत्र हो प्यों लिखा ? छुट्टी उम्ताप्त होने 
घर जब पेन्शन लेने का विचार हो तन यह बंगला छोड़ें। 
रू सही ने तक सब सासान इसी में रहे । नहीं तो पीछे 
बंगला मिलने में याठिनत? द्वोगी । 

पहले तो दो एक बार आपने कुछ उत्तर नहीं दिया 


परन्‍त जब एम लोगों ने दई यार बंगला द छोध्णे थी 
बात छट्ठी, तब शाप जरा दः 

सत्ृष्य न भी घोलना चाहे दो भी तन लोग उसे दिक 
कर मे वलदाती ही हो । समझ दस फर पागलपन पयों 
करना ? में जो क्षद्र उसे चपचाप न पार के ठच में तक 
करने का दया प्रयोजन है ? इमारी तथ्दीहत का हाल 
तुम्र लोग चढों देखती ? क्या सुन जोंग उन्तकती हो कि 
यह छुट्टी मभाप्त कर के में लौट जाऊंगा ?' मैंने कहा- 
न ज्ञाने सन में यह द्यः बैठ गया है ? सन्‌ ९५७७ में इस 
से भी अधिक्ष तबीअत खराब हो गदे थी, परन्तु महा- 
वलेश्वर में तवीणत बिलकुल ठीक हो गद्े थी । ऐसे 
विघधारों का परिणाम क्या म्रज्धति पर नहीं द्वोता ? जह्दाँ 
डाक्टर रात भौर साटवडेकर तक दी बात ठीक न जेंचे 
बहा किया छिया जाय ?? 


आप चुपचाप ऊपर चले गये। मैंने ननदु से कह्टा- 
'इन्‍्हों जिचारों के कारण स्पजम' भी अधिक होने लगा 
है। तोसी यदि भह्ावलेश्वर या किसी और स्थान 
पर चलें, कानों का बोक पंच हो, और विश्रान्ति मिले 
तो फिर तबीश्रत संभल जाय । कोई बट्ठा रोग तो है 
ही नढीं इपलिए इच में चिन्त/ की कोड घात नहीं 
है। में ने एक्तान्‍्त में सब डाकटरों से पूछ लिया है और 
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उन्होंने कहा है कि इस में भय की कोई बात नहीं हे। 
परन्तु लो भी कल परतों से में बहुत घबरा रहो हूं, 
क्या किया जाय ? छुछ सममक में नहीं झाता । इससे 
आगे मुझ से बोला नहीं गया । ननद्‌ ने कहा--डाकूर 
चाहे तो कहें, परन्तु बीसारी ठीक नहीं दीखती । हां, 
डेपवर सब संभाल लेगा । भच्चा डाक्टर और वैद्य वही 
है। अस्बा बादे का अनुष्ठान हो ही रहा है, उन्हें स्वयं 
सब छी चिन्ता है । उसी पर सघ छोष्ठ कर स्व॑स्थचित्त रहों। 
तु चैय्ये न छोष्टी । घर की लद्वगी को इस असमय में 
आंखों से जल नहीं बहाना चाहिए 

अच्तूजर सास से इधर आप के सन की स्थिति कुछ 
और ही मार की हो गदे थी, इस से पूवे, ञ्ञाप जब 
डाबटरों से बात चोत करते, तो सानो जांच और झनु- 
सनन्‍्धान के विचार से फरते थे; परन्तु इधर उस में उदा- 
सीनता का भाग अधिक हो गया था। तो भी सारा स- 
सय नियसानुसार कास काज में ही बीतता था । पहले 
आप कास के समय लोगों से ग्धिक बात चीत न करते 
थे। शाप अपना दाम भो फरते जाते, त्रौर बीघ बोच 
में आगन्‍्तुक को ओर देख कर, उस की बात भो सुनते 
जाते; दोनों कास एपस्त साथ जारी रहते थे। परन्तु अब 
घूस से एकद्स विपरीत हो गया था। शझब आप अपनी 
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बीसारी के सम्बन्ध में एक वात भी चिन्तायुक्त नहीं 
कइते थे | यदि क्योई पूछ बैठता तो कह देते--+ हां, 
चला ही चलता है। कभी अच्छे हैं,तो कभी बीमार। दयाथि 
तो शरीर के साथ रहती है। दवा हो रहो है! कुछ दिनों 
में ज्ञाभ होगा ही ।' 

अब तक्ष आप सब कष्ट चुपचाप सहन कर लेते थे; किसी 
दूसरे पर यथाशक्ति प्रकट न होने देते थे। सारा दिच 
लिखने पढने में बोतता था । यदि शरीर के किसी भाग 
में बुत अविन्न कष्ट द्वोता तो उत्ते दबाने या तेल लगाने 
के लिए कह देते । सन्च पीड़ा श्राप चुपचाप सहन कर 
लेते । देखने घालों को यहो भालूस होता था कि सन 
किनी गस्भीर विचार में उलका हुआ है; तो भी शान्त 
अवश्य है। सानो झञाप ने मानसिक्ष सासथ्ये के आगे 
शारीरिक पौड़ा का छुछ भो जोर न चलने देने का लि- 
भ्रचय कर लिया द्ो | हां, बिछीने पर पह कर आप 
काँखने अवश्य लगते थे। बहुत चेष्टा करने पर भी तीन 
चार घरयटे से अधिक नोंदु न आतो । आप जागते रह 
कर भो अपना निद्वित अवस्था में होना ही प्रकट करते, 
जिससे और लोगों को भी सोने के लिए थोष्ठा सनय सिल 
दाय | इस प्रकार तीन चार चण्टे सो कर सवेरे उठते 
आर आतंर्विधि ससाप्त कर के कास में लग जाते । 


( ९४ ) 


दोपहर दो भोजन के पप्चचात्‌ जम्न बातचीत करने 
बठते"लो अत्येक बात सपदेशपूर्ण और श्लेष कहते । 
उस सें चिन्ता या निराशा का छोहे भाग न दहोता। 
दिखलाने मात्र दो लिए लड़कों बच्चों से भी हँस बोल 
लेते परन्तु मुक्त थे बातें सन ही मन अच्छी नहीं भा- 
लूस द्वोती थीं । 

इसी प्रकार कई दिन बोत गये । चौद्ह जनवरी क्षो 
सवेरे पेर सें भूजल आ गई । डावटरों ने देख कर कहा- 
“'ुबंलता के कारण रक्त नीचे न उतरने से सृजन हो गई 
है। इस में चिल्‍्ता की कोई बात नहीं है । 

इस लोगों का वह सारा दिन चिन्ता में ही बीता। 
रात को तेल लगाते समय ननद ने कुछ भजन सुनाये । 
साढ़े दूस बजे 'स्पज्न« का दौरा शआरस्त हुआ । बहुत 
अयज्न फरने पर बड़ी फठिनता से बन्द छुजा । मेरा नक्न 
भीतर ही भीदर बैठा जाता था । में समकती-इईश्वर 
बड़े घड्े संकटों से छापने भक्तों का उह्ठार करता है। उसी 
प्रकार मेरा सो फरेगा । जिस ने करमाल क्षी सयहूर बी- 
सारी से बचाया वह अप ष्गों उपेक्षा करेगा ? मुझे शन्त 
तक्ष आशा थी कि ईश्वर सेरे लिए ऐसा भयड्र प्रसंग चल 
लावेगा ओर यह बीमारी अच्छी हो जायगी । 

रात को तीच साहे तीच बजे आप फ्तो चींदू आदे। 


( ९४३ ) 


चनद्‌ ने आ कर फहा-ैं यहां हूं ! झा तुझ सी दा कर 
उधर घण्टे भर आराम कर लो । में भी जा कर पढ़ रही । 
तड़के ही सब कामों से निदत्त हो कर अर ईश्वर को 
नमस्कार कर के में आप के पलंग के पास गई । उसी 
ससय आप को अरख खुलीं थीं; आप घीरे चोरे श्लोक 
कह रहे थे। चहरा निस्‍्तेज और बेतरह थका छुआ सा- 
लूस होता था। पैरों की सुजन भी अधिक थी + मेरे हाथ 
चैर कांप उठे और हृदय चढ़कने जगा । तो भी में बैठ 
कर पैर दाबने लग गदे। थोड़ी देर बाद उठ कर आप 
निवृत्त हुए और दोवात्खाने में जा फर लड़के से पुस्तफ 
सुनने लगे | साहे दुस बजे स्नान के समय आपको दृष्टि 
भो पैर क्षी सूजन की ओर गई परन्तु में ने कह दिया 
“देर तक एक जगह बैठे रहने से बह सारो सा हो गया है।' 
भोजन के समय ननद्‌ ने कहा-अब छाकटरों की औषध 
बन्दू कर दो जाय और काम भी कम कर दिया जाय ४ 
दिन भर पढ़ने से तबोखुत भो नहीं घबरातो ? आपने 
कुछ उत्तर नहों दिया । भोजन की और भी झाप का 
लक्ष्य नही था । बहुत देर तक ग्रास हाथ में ही रह जाता 
था झीर फिर थाली में रख दिया जाता था। भानों 
किसों प्रक्तारा समय बिताया जा रहा हो | यह देख कर 
बात छेइने के लिए ननद्‌ मे दहा-“नहाबलेश्वर चलनेसे 


( ९९६ ) 


तब्रीज्रत श्च्छी हो जायगी । परन्तु पढाई का कान 
अधिक्ष न होना घाहिए और नहीं तो ज्ञाना न जाना 
बराघर ही होगा ।' आप ने क्षह्ा-'मुफे रह रह कर यहो 
आश्चथ्ये होता ऐ कि तुम लोगों की समक कैश है 
फ्या तुम लोग यही समझती हो छि में जान बूक 
यह बीमारो बढ़ा रहा हूं? एक तो तुस्॒ लोग पीछे * 
दोष न दो आर दूसरे जब् तक जीवन रहे सनुष्य को 
उद्योग न छीहता घाहिए । इन्हों दोनों विचारों से जो 
दूधा मुझे दी जाती है बढ़ी में पी लेता एूं। नहीं तो 
दवा भर दाक्टर से फ्या हो सकता है? चहुत अधिक 
कए्ट को कम करने के लिए यह तो साथनमात्र है और 
विश्वान्ति का धरे क्या है? जिप्त पढ़ने में मन लगता है, 
समाधान होता है शौर छोटी मोटी वेदना योही भूण' 
जाती है उप्ते छोड़ने से क्या विश्रान्ति मिलेगी ? बिना 
कोदे काम किये निरथेक्त जीवन बिताने था समय यदि 
जा जाय तो तत्पाज ऐी श्रन्त हो जाना उस से फहीं 
श्रच्छा ऐ 7 णब्र आप ने दस लिया क्षि सब लोगों का 
भोजन हो गया तो आप उठते हुए भेरी ओर देश और 
हुँस घर बोलें-श्ाज तुम्हारा भोजन श्रच्छा नहीं बना 
इस्ोखिये सुके भी भूस नहीं लगी ।” 

शाप थी अ्रन्तित बातों के कारण मेरा सन बहु 


( १९9 ) 


उद्ठिप्म था उच्तीलिए सें ने कुछ उत्तर नहीं दिया। सुख- 
शुद्धि के लिए फल और सुपारी देकर मैं ऊपर चली गई 
आर विवाह बन्द कर एक चरटे तक्ष वहीं पट्टी रही । 
जब जमे अपने पारगलपन क्षा ध्यान शआाया तो सें अपने 
ऋषप को छुर। भला कहती हुई नीचे उतरी । को अप्णर 
ओऔर कभी निराशा और उस के बाद झुक्कल्पना ने मुझे 
पागल कर दिया था। किसी कास में सन नहों लगवा 
था। कभी स्थियों में जा बैठती और कभी आपके पास 
दीवानखाने में चली जाती । मैं बहुन चेष्टा करती थी कि 
इस दुष्ट मन में ठेढ़ी भेढ़ी कल्पनाएँ न उठे परन्तु यह 
सानता द्दी न था। से कित्त की शरण जाऊ' ? सेरा संकट 
खोल दूर फरेया ? इेश्चर भेरी लाज तेरे हाथ है। शाज 
तक कैसी कैसी बीनारियां हुईं परन्तु तू ने ही समय २ 
पर रक्षा क्र के मुफे जिस भाग्य-शिखर पर चढ़ाया है, 
आज क्या उसी शिखर पर से तू भुफे नीचे ढक्केल देगा ? 
नहीं, मुक्के विध्धास है कि ऐसा नहों होगा। नारायण | 
भेरे होश संभालने के समय से भेरे सारे सुख और आनन्द 
का केल्द्र यहीं रहा है, इसलिए तू ही इसे संभाल । 
सुझे शान्ति दें। इस से किक खुख सें ने क्षिसो बात 
में नहीं भाना । संनार में बालचच्चों की छभ्ती फमी 
मेरे विचार में भी न झाई । में इसे सहवास में सल्तुष 


( एषए ) 


श्र ली हूं। राजों महाराजा प्रौर जागीरदारों की 
पिया सन्‍्तति, सम्पत्ति जऔर अधिकार-वैभव में पाऐ 
क्षितनी ही बढ़ी हों, तो भी मुझसे अधिक्ष सुद्धो नहीं 
हैं। आपकी प्राप्ति से शुफे जो ससाधान है उत्तक्की उपसः 
नहीं है। ईश्वर इस समय रधाण फरने में तू ही समर्थ है। 

इसी प्रक्वार के विचार मेरे मन में उठते और सुके 
कुद चैन नहीं पढ़ता था । एधर आपकी स्थिति में सी 
कुछ विलज्षण विशेषता द्वोगद थी । जन्तरिक सुख 
दुःख या आशा निराशा पहले कभी श्रापके चहरे पर न 
दिखाई देती थी । परन्तु श्ब आप उस सब को प्रयत्न 
पूवेक दबाते थे। आपको इच्छा होती थी कि में चुपचाप 
आपने पाम बेंठी रह, कहीं इधर रघर न जाऊ॑। यद्यपि 
सें भी यही चाहती थी, तो भी घाण ज्ण पर सन की 
बदलनेवाली रियिति दवाने श्रीर छिपाने के लिए मुझे 
बीच वीघ में उठना पड़ता था। जब में उठने लगती तो 
मेरे हाथों फी उंगली पक्षए क्र आप मुझे बैठा लेते 
आर पाहते-'नही जाने को जरुरत नहीं है !' अब कहां 
जातो हो ? शी तुम्र बीसारी से उठी हो; व्यथ नोचे 
ऊपर जाने शाने का कष्ट न फरो। ज्षो क्षास हो छह 
लएदों से कह दो, या फिसे नौक्षर को ही घुला कर 
यहाँ ख्ठा रहने दे लिए फह दो जिससे तुम्हें घष्टी घड़ी 
ते जाना पट्टे । 


( ९९९ ) 


में भी 'च्छा' पह दार चुपचाप बहीं बेठ जाती । 
परन्तु मत सी स्थिति और भरे विलद्यण हो जातो + 
सारे दिन से आपने पास ही बेठ पर बात चीत करती, 


परनत उहर दठक्न हो सफता बोलते उसय शआाप की झोर 


आपसे भल की स्थिति भी सुझे झुछ ऐसी हो सा- 
लूम होती थी । परस्पर देखा देखी होते से शायद श्राप 
छा भन दृढ़ न रह उक्षता, तो भला सेरो कौन गिनती 
है ? हसन दोनों ही नन की आन्‍्तरिस दुशा को परस्पर 
ले दूसरे पर मत्द न करके बड़े ही कए्ट से दिन विताते 
सें दोमी पागल थी | अब भी सुझे इस बीसारी से 
अच्छे होने थो आशा लगी रही; इसी आशा में मेरे चंदों 
घोत जाते, और उतदा ही सभ्य मुझे झुसपूरो सालूस 
होता था । 
ईंइधर फो इच्छा छुछ और ही घी ! उस की मुफे 
कल्पना भी न थी। अन्‍्तः्करण देद छालने वाली चिन्ता 
में भी जिस स्थिति को छुख सालतो थी, मेरा वह सुख 
पूरे २४ घणठे भी न ठहरा ! किस देदीप्यमान तेजोसय 
सौसाग्यसूथ्ये के प्रकाश में में ने बढ़े आनन्द से २७ वर्ष 
किताये थे, वह मत्यक्ष सेजा कराने बाले दिव्य सूथ्येद पी 


( २४० ) 


चरण मुझे अत्यन्त दुःखहूपी निबिए अन्धक्षार में छोड़ 
फ़र स्वयं अस्त हो यये--चारों ओर घोर अन्चक्षार 
छा गया | 


शिव ! शिक्ष || में कितनी भाग्यहीता हूं !!! 


